










अपना उ 
नाम ओरल 
ः साथ केवल अंग्रेज 
हू ओर बड़े (ब्लॉकी+॥ ; 
अक्षरों में लिलो। हा 
प्रवेश-पत्र इस पते। ७ 
पर्‌ भेजो : 
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अपना उत्तर, केंडबरिज़ जेम्स के एक बड़ ली प्लास्टिक. प्रवेश घ॒त्र पहुँचने की 
पैकेट (३० आम) के साथ भेजो । पहले १००१ सफल प्रतियोगियों को . अंतिम तिथि: 
१ १ झुपये मूल्य का स्टेट बैंक गिफ्ट चेक मिलेगा | ((सितम्नर ७८ 


(/4,। 7२४ - (० -93 ।+ [४ 


च्लॉसकठब्लीब्ट ससे ध्ान्‍टे बंठडवित्ा व्स्ड्नान्रटिज्ा जैम्स 
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इस चित्र को ध्यान से देखे 
तीर नजर आयेंगे, कभी चार टी 
मिलते हैं और कभी बीज्ष में कस 
सितारा-- “ 






















ह्य केबल 
प्लास्टिक से बना 
सज़बूत, सही, सुन्दर 


मेथेमेटिकल सीट 


मघद। 
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अखो पर भरा 

क्या झाप मान सकते हैं कि भ्र 

नापकर देख लीजिये । 
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दीवाना निकालिये पहल 
पुरस्कार जीतिये ( 

१. विषले में से रंग निकालिये वो आग! 
में झुलसे मिलेंगे । . 

२. डरावने में से जहाज निकालिये तो ० | 
एकदम लो प्रकट होजायेगी।.. 

३. शहर में से औरत को निकाल दीजिये 
आपको सफर का साधन मिल जायेगा। 


उत्तर 
४०२४-४७ ६ ५-७॥०-७ ८ ६:२2-॥ ३ 
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घदूतेडन्डस्ट्रीज (इन्डिया) ' पथिक प्यासा क्‍यों 





४ कम्यूनिटी सेन्टर, लारेन्स रोड कप 
ड्न्ड ल्लाौ-१९० ० , टाइप प्रतियोगिता 
35 2/20227/ अं के बे पिलपिल अपनों में अजनबी-सा क्‍्य 
/किस्ट : दिल्‍ली -- जिवदयाल रामनिवास, संदर बाजार; सिलबिल हमको लगा बुरा सा क्‍यों 
॒ चंद त्रिलोक चंद,सदर बाज़ार: मुसद्दी लाल चन्द्र प्रकाश, । 
सदर बाज़ार, 


॥ -- भारत सेल्स कॉपेरिशन, बालाजी मंदिर बिल्डिंग है । ।७ ४ ॥७४॥ 
विशिकिि निकली अआ 3... ॒ुुभअाइाआ॑ाएणछ 








पल जीतिए : 
कैमल-पहला इनाम रै० रु. 
कैमल-दूसरा इनाम २० रु. 
कैमल-तीसरा इनाम १० रु. 
कैमल-आय्वासन इनाम ५: 


दीवाना - आश्वासन इनाम ५ 
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१२ वष तक के विद्यार्थी प्रतियोगितामें शामील हो सकते हैं। उपर दिये गये चित्रमें अपने मनचाहे कैमल दि 








रंग भर छः । अपने 


गीन प्रवेश-पत्र नीचे दिये गए पत्ते पर भेजिए, दीवाना, <-बो, बहादूर शहा जाफर मार्ग, नयी दिल्‍ली ११० ००२ 


ग्राम का ।नणय आन्तम |नणय होगा। ओर कोड भी पत्रव्यवहार . नहीं कक कक 


# (9७७० ७ घ् ४ 
हर चित्र पर किया जाये 


४*९१४-<६-९७८ 
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प्रेस पत्र 















प्यारे दोस्त यशवन्त राव चव्हाण जी महाराज 


सादर प्रणाम |! 
आपका नाम लेकर बहुत-सी मातायें अ्रपने बच्चों को डरा देती हैं क्योंकि 
ग्रापका नाम छत्रपति शिवाजी से जुड़ा हुआ है | यही नहीं, जनता पार्टी के लोक 
सभा के सदस्य भी आपका नाम लेकर एक-दूसरे को डरा देते हैं । 
पिछले दिनों आपने शरद पंवार को महाराष्ट्र में जो 'पावर'' दिलवादी 
इससे यह साबित हो गया कि आपका सूरज भारत के पश्चिम से निकलता है । 
लेकिन इसके साथ-साथ इस बात का डर भी हो गया कि सूर्य पश्चिम से निकल- 
कर कहीं पदिच्रम में ही न छिप जाये । 
मेंने सुना है कि आपकी पुरानी कांग्रेस में बहुत से मनचले ऐसे ञ्रा गये 
हैं जो इन्दिर जी की बढ़ती हुईं ताकत में हिस्सेदार बनना चाहते हैं । इसलिये 
उन्होंने राज्य-सभा में इन्दिरा कांग्रेस का साथ दिया, हालांकि आपका निदश प 
इसके खिलाफ था । 
में यह जानता हूँ कि आप छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन अरब कांग्रेस 
आर शारत के लोग आपको हैवी व्रेट पहलवान मानने को तेयार नहीं । इसलिये 
आपकी सेवा में यह सुझाव रखना चाहता हूं । हो सके तो मोरार जी भाई की 
तेल-मालिश कम कीजिये वरना आप फिसल कर राजनीति में भ्रकेले रह जायेंगे। 
ग्रॉपका 








45 
उजुच्शन्त ब्जुछूछ व्यच्ट क्‍ रा 
डा (० 
नहीं कं, । 
पांच फुट से कम नहीं नापसके ता नाप ॥. 7 _- आय 
चिल्‍ली द्ाढी देखकर मुस्काये आप ही आप। धन कट इक 
मुस्काये आप ही आप अचरज में पड़ गया याडी, पा 7 


जितनी लम्नी-भाद्र थे उतनी लम्बी दाठी || 5 लक 





घजत्स 
लेखकों से । 
निवेदन है कि वह हमें हास्यप्रद, मौलिक एवं 
अप्रकाशित लघु कथायें लिखकर भेजें। हर 
प्रकाशित कथा पर (5 रु० प्रति पेज पारिश्र- 
मिक दिया जायेगा। रचना के साथ स्वीक्‌- 
ति/अस्वीकृति की सूचना के लिए पपाप्त 


डाक टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा 










सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिकाः मंजुल गुप्ता 
उपसम्पादकः कृपा शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह ज़फर मार्ग 
नई दिल्‍ली-११०००२ 











चन्दें 
छमाहीः २५ रु० 
वार्षिक: ४८ रु० 
द्विवार्षिक: ९५ रु० 













धंक : २८, १७ पभ्रगस्त से २३ भगरत १६७८ तक 
वर्ष : १४ 


,. ओ-पतणटक हे. >ीएन्‍क-पउरा 22807 आनड: स्यषए- रा -तक 2फपाच्कलक-अलल-"4८- !- 


संलग्न करना न भूलें। +-सं० 

























हट 8275 . अन्दितु पर सुबको ढवृत दी. 
ते उतके लिए एक बड़ा सा ्ट (००), केक बनाया ओर 
3॥ गोलबतियों लगाई. दवत भें उनके सभी साथी 
बात ने हरेक की 78 रूपये और मम्मी ने 

घुये दिये. उनकी बहुत सारे 6526७ उपहार 











ह66<*-« रुपये 4 मिठाडयों मित्री, अशीक ते उन 

6५२5० कृपये १ दया है दर । 
भाहेर्‌ री /0०-ज्ल> किताब और एक खिलोबा 
खरीद,लेकित शशाने कहा कि वृह अपने रुपये ६, ) जन 
अशोक ने उसका मज़ाक उड़ाया. आशा अपने पाप के ब्लाध 
3) गई, उसने अपने कपयों थे अपता खाता ब्वोला और 

अपते नाम नये एक ९ 0 मिली. वह अपूते जेब-सर्च के 
सजा करती रही.रीरे-धीरे उसके रुपये बढ़ते ही गये, 
शक ने उसका मज़ाक उड़ाव[बन्द कर दिया. उसकी 
किताबें फटगर्ई, खिलीन[ 2८३२ दृट गया और 
छा तिठाइयाँ खत्म हो गयी... अब उसके न ; 
अगली वार जेब-खर्च मिलने पर वह आशा ( है: 
0) गया. अपवी &8#/ पाकर उसे बड़ खुर्शी हुई, उसने 
(कहा-*अब्‌ में अपबे सारे पैसे खर्च नहीं करूआ... में भी 


बचत कछ्ेगा 


बच्चों, अशीक की तरह ठग भी अपने सारे पैसे खर्च डे 


मत किय[करी, आशा की तरह बचत करो. अपने 
पापा य| मम्मी से कहकर स्टेट बैंक में ही स्च्टेटठ बैंच5 
अपन बता खुलवाओ और अपने पैसे बढ़ाने . 


प्र ए॥रा9-88।-330 मार 










काका के 


अ्रश्त दोवाता' के दोवातों के. उत्तर 5008 0४ ६५ । 4 ६३६ 


| 





दुष्यन्‍्त जेन, अलवर (राजस्थान) 

॥्र० : क्या झाप 'फिल्म ट्रस्ट आफ. इण्डिया' के चेयरमैन हैं * 

ड० . बना दिये -चेयर बिना, काका चेयरमंन, | 
जिम्मेदारी कुछ नहीं, अपनी मिस्टर जैन । 


४७ ७७०७ आआ 
अशोक कुमार अतरेजा, दादरी (गाजियाबाद) 


ध्र० : मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है ? 
उ० : मंत्री पद मिल जाय जब, इलेक्शन को जीत, 
कल तक रखते दुश्मनी, आज बनें वे मीत। 
9)[9[8|०)[०[(०|[|[०॥०॥॥००(०७०७॥-|गगणा[नान|नान[|ना[न[(नान्‌ 
सो० यूनिस, लोदी कटरा, पटना सिटी 
9० : काकी जी, आपके सिवा किसी और से भी प्रेम करती हैं ? 
० : काका जी बूढ़े हुए, छुटा प्रेम का नेम, े 
पोती-पोते लूटते, अब काकी का प्रेम । 
गाभाभाई, डबल आर हिल्डिफ, अहमदाबाद 
प्र० : हसीनों की कमर खुदा ने पतली क्‍यों बनाई ? 
3उ० : पहिले पहुंची हसीना, तुम पहुंचे कछ लेट, 
उनको पतली कमर दी, तुमको मोटा पेट । 





अञ्योक अग्रवाल, फारबिस गंज (बिहार) 

9० : प्रेम और इश्क में क्या अंतर है ? 

3० : सत्य सात्विक प्रेम है, आशिक इश्क असत्य, 
ज॑से मंदिर में करे, हेमामालिनि नृत्य । 


22,2,.2,2,.2.0.0,०,७.७,.३.०,०,»,७.७.७.,०.७.७,2.७.७,७.०.७,.७.७,७.७, 
बुरे 
ह । 


कमार खत्री चन्द्र, बीकानेर 
#० : समय बदल रहा है, हर श बदल रही है, आप क्‍यों नहीं 
बदले ? 
: एक रंग में रंग रहे, हास्य व्यंग्य के संग, 
नेता दलबदलू बहुत, हम क्‍यों बदलें रंग । 
$288882४83888४४3885:33333:353358833:833388385333333:38833:53$४$73$४$४४83$3$83383: 
आरायण सचदेव, इन्दोर 
4० : पुरानी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए ? 
१० : इनसे बचने के लिए, शादी करलें आप, 
नई-पुरानी प्रेमिका, भाग जाय॑ चुपचाप । 





8० 























सुरेश कुमार शुक्ला, इतवार 
धान मंत्री ह्वारा बारम्बार चर 
मृल्यों में कमी क्यों नहीं करते 
उ० : लाभ-स्वार्थ में डूबकरचला रहे व्याप 

बिन डंडा, चलती नहीं कोई भीस काः 


#्र 


कमल कानन्‍्त जेन, साडल टाउन, दिल 
प्र० : ऐसी तरकीब बताइये कि प्री 
चली आए ? | 

: प्रेमी अथवा प्रेमिका, भावे मनतक 
करिए उसकी उपेक्षा, तब आकषित 
७७७७७७७०७७७४०७७७७०००३७ 
चन्द्र कुभार जन, जबलपुर कक 
प्र« : बिना बेईमानी के व्यापार नहींच लत 
3० 5 स्थायी होता सदा, सत्य-सही व्यापा 
चार दिना ही चमकते, बेईमान' मकक्‍्कार 

<_ स्त्क की <_> 2 

लक्ष्मण प्रसाद माहेश्वरी-नई दिल्ली 
प्र० : सरकार में कुछ निम्न श्रेणी के चमच भे 
सफलता क्‍यों मिल रही है ? ” हु 

प्र० : अपना-अपना भाग्य है, अ्रपना-अपना भोग) 
उच्चकोटि की सीट पर, निच्च कोटि के लोग 


थ्नन्य्य्न्ट्य्न्ट्य्न्ट्यन्ट्यन्य्य्न्प्ट्न्न्य्नन्टन्टननटयन्ट 2न्ट 2नम्ट यम य्न्य्न््य्च्प्य्न्््प्श्ट्स् 


बेद प्रकाश 'वेद', तिनसुकिया (असम) 
प्र० : औरतें शव यात्रा में शामिल क्‍यों नहीं होतीं ? 
उ० : शवयात्रा में नारि के जानो की नहिं रस्म, 

कद पड़ेगी चिता में, हो जाएगी भस्म। 


१११९९१७९१३७३४७ 
5 आ) न 


48४३$3४8334$45:82४28833$88885488४42॥:४३३84$$4$३$$8$$8 $$5$$$$$ 


“४:५८ 


पन्‍ना लाल "प्रेमी, डिब्र गढ़ (असम) 

प्र० : इन्दिरा जी की गिरफ्तारी की अफवाहें जोरों पर हैं, क्या 
होगा काकू ? 

छ० : चौधरी लाख बुरा चाहे, नहीं होता है, 
मुरार जी को है जो मंजूर वही होता है । 
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काका के कारतूस 
दीवाना 
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अपने प्रइन केवल $ ] 

पा 

है. पोस्ट काई 8 ३ 
ह्ं 


पर ही भेज ही 
है 

















॥ | भारत में क्रांति लानी है-। आप सब 
अपना नाम बदल कर भारत रख ले 
और बहनें अपना नाम क्रांति रख । 







गे पते संध्या पर फिल्‍मी सितारों 
दीवाना के पाठकों के नाम संदेश 


गरीबी का दाग 
माता से प्यार 
निर्मय बनो-नकली मूंछें लगा कर 'ए' 
सर्टिफिकेट वाली फिल्में देखो । 


का मजाक उड़ाया जाता 
मोटो के लिये नौकरियों में स्थान 
क्षत होने चाहियें, जेसे हरिजनों के 
होंते हैं ओर मोटे लोगों पर हंसने 
वालों पर भी ऐसे हो कानून लागू हों 
$ जेसे छूआछत बरतने वालों पर । 












कठिन संघर्ष के बाद मिली आजादी 
की हमें ऐसे ही रक्षा करनी है जेसे 
हम टेक्‍्स वालों से अपनी ब्लेकमनी 
की करते हैं । 





नफरत नहीं करनी चाहिये। स्तर 
विलेनों से रोमांस लड़ाना चाहिए । 











हमारा देश गरीब नहीं है, यहां अमृल 

सम्पदा छिपो पड़ो है, उसे ढंढ़ निकत्री 
लना है। नये-नये ख़ान खोदने होंगे 
होरे की खान, लोहा ख़ान, कोयल 
खान, तांबा खान, जस्ता खान, फिरो- 
खान और संजय खान । 


हि अपने देश को समस्याओं एक 
नहीं सारि का हल जल्‍दी से जल्दी 
दूंढ़ निकालना है। 







एक दो तौन चार, देश 
बैड़ा पार । 


















अच्छा, तो तुम हे हो वह फौछूजी जो 
रामगढ़ की रखछा के लिये आये हो । 
रामगढ़ से तमको बेकारी और गरोदी 
को मार भगाना है हा, हा, हा. क्यों रे 
कालिया ? 


हित कम काम झायादा 
पापड़ कम आम ज्यादा 
रोल कम दाम ज्यादा 
आऔकात कम नाम ज्यादा 


था 3 ईंइवर पर से विश्वास 
उठता जा रहा है । सब नाखुदाई की 
तरफ बढ़ रहे हैं, यह बुरी बात है । 
हम सबको अपने-अपने धर्म से चिपके 
रहना चाहिये । 










|... 3. लीक रमन नल न... 


हमें अपने नेताओं द्वारा बताये ऊंचे 
आद्शों पर चलना होगा। (अमिताम 
का संदेश बहुत लम्बा था इसलिये 
हमने संसर कर दिया ।) 







| हमाहे देश में समस्याओं को बाढ़ है। 
आप सबको पहले उसमें त रन का। 
ग्रम्यास करना होगा। फिर सबके लिखा 
स्टार बनने का रास्ता खुल जायेगा जे ; 





हमें संविधान में संशोधन करके सबको 
गाने का हक दिलाना होगा। तभी देश 
तरक्की करेगा। 





देश के करोड़ों गरोबों के पास सिर 


ढंकने की जगह नहीं है। हम सबको 

मिल कर ऐसी हालत पैदा करनी होगी 

अब... पकिओ कि सबके पास कम से कम एक-एक 

हमें सावधान रहना हांगा, कहीं हमारी घराँदा हो, ब्रेकफास्ट में ग्रमोल मक्खन 
आजादी अनजाने में न छिन जाये । जरूर मिले । 


हे जी ने आपको जो कुछ संदेश 
दिया है उसका मैं प्रा समर्थन करतो 
हूं। 





























; कम्पनी में 
थी । उसे 
। ने अपनी 
हुत ही थोड़ किराये 
ह वर्षों से खाली पड़ी 
का कहना था 
॥ रहती है जो रात को 
| ओर  उइकर 
से उस कीठी में कोई 


दाखिल हुआ तो 
बोली बात बताई । 
६ उसमें रहने 
ही अपना सामान 
वहाँ आई ओर उसने 
शी बहन ने जो मंनेजर 
तर करती है, आपके यहां 
में करने के लिये भेजा है। उसने 
दी पड़ी कोठी को मिनटों में साफ 
थ तो बशरथ को बड़ा आहइचर्य 
॥ एक दिन वह प्रेतात्मा दशरंथ के 
आई ओर उसे पिछले जन्म की 
सुनाने लगी । 


आगे पढ़िये 


“तुम ठीक कहती हो बहन** “मैं वास्तव 
में भूल पर थी** भावना के प्रवाह में बहकर 
में वह पाप करने जा रही थी जिससे मझे 
कभी छुटकारा न मिलता--तुमने सचमच 
मेरी आँखें खोल दी हैं । 

रूपा की आंखें खुशी से चमक उठीं और 
वह लड़की का कन्धा थपथपा कर बोली--- 

'जाओ बहन" * “आज से बल्कि इसी समय 
से अपने मन में होने वाले पति की छवि बसा 
लो और एक नया जीवन आरम्भ करो ।' 

'तुम सचमुच देवी हो बहन ।' 
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लड़की रूपा से लिपट गई । 

थोड़ी देर बाद लड़की वापस अपनी 
गली में चली गई--रूपा और रचना कार 
में सवार हो गई और कार चल पड़ी--रचना 
ने कार चलाते-चलाते कहा--- 

'तूने तो कमाल कर दिया रूपा“: 
बिल्कुल एक जादूगरनी के समान इस लड़की 
की विचारधारा ही बदल दी ।' 

'तू स्वयं सोच रचना ! वह कितनी 
बड़ी मूर्खता करने जा रही थी**'मेरी समझ 
में नहीं आता कि हर लड़की जानती है कि 
एक न एक दिन उसकी श्ञादी जरूर होती है 
और उसे किसी न किसी की धर्मपत्नी बनना 
है तो फिर वह शादी से पहले क्‍यों प्यार 
करती है ? जो प्यार का खजाना वह शादी 
से पहले लुटा देती है उसका अधिकारी तो 
उसका पति होता है"*'सो यह एक प्रकार 
का विश्वासघात है--वही प्यार का खजाना 
अगर अपने पति पर न्यौछावर करे तो दोनों 
का जीवन स्वर्ग न बन जाए !! 

'तू ठीक कहती है रूपा*** 
कहती 

अब यही देख ले कि मैंने शादी से 
पहले किसी को अपने निकट भी नहीं 
फटकने दिया*' “अपने मनोमस्तिष्क में किसी 
का विचार तक ठहरने नहीं दिया--और 
शादी के बाद मेरा जीवन कितना सुखमय है।' 

'लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि जिस 
पति के लिए तुमने वह खजाना संभालकर 
रखा है वह तुम्हें उतना ही प्यार दे सके*** 
उसने अपना ऐसा खजाना किसी और लड़की 
पर लुटा दिया हो*''ऐसी मजबूरी भी हो 
सकती है कि शादी किसी और से हो और 
प्यार किसी और से--।' 

'में कब कहती हूं कि ऐसी स्थिति 
उत्पन्न नहीं हो सकती**'लेकिन जो. पति 





बिल्कुल ठीक 
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दसरी लडकी पर अपने. प्यार का खजाना 
लूटा रहा है और उसे शादी किसी और से 
करनी पड़ी है तो वह कोई बहुत बड़ी 
विवशता होंगी जिसने पति से उसकी प्रेमिका 
छीन ली | 
«. यह तो स्पष्ट हैं.। 

और वह पति यह भी जानता होगा 
कि वह प्रेमिका अब उसे नहों मिलेगी*** 
इसलिए अब अ्रगर उसकी पत्नी ही उसकी 
प्रेमिका का स्थान लेने का प्रयत्न करे तो 
एक-न-एक दिन उसे अपने पति का प्या 
मिल कर ही रहेगा-* “व्यर्थ के द्वेंप से खींचा 
तानी बढ़ेगी और दोनों का जीवन कठिन हू 
जाएगा । 

और अगर पति को अपनी ओर अक 
षित करने का उसका प्रयास विफल हो जाए 
तो ?' 

'यह नहीं हो सकता रचना"''ह 
लड़की को अपने पति का प्यार अवश्य मिलत 
है' * “अगर जल्दी नहीं तो देर से सही--प 
मिलेगा जरूर । 


'देर से क्या अभिप्राय है तेरा.? क्य- 
जीवन भर ? 

'जीवन भर तो क्‍्या***“सच्चा 'प्या 
करने वालो पत्नी तो पति का प्यार पाने « 
लिए अगले जन्म की राह भी देख सकत् 
है । 

रचना कुछ न बोली“* “थोड़ी देर बा 
रूपा का घर आ गया उसने रूपा को उशा 
दिया** “कार फिर सड़क पर दौड़ने लगी* 
उसके कानों में लगातार रूपा की आवा 

. गूंजती रही थी"*“वह सोचती रही, कर 
सचमुच पति इतनी प्रिय चीज है ? पति ब 
विचार ञआ्राते हो न जाने क्‍यों उसके मन 
बार-बार दशरथ की कल्पना उभर आल 
थी--उसने दृढ़ता से अपना सिर झटक कः 
सोचा" * 'नहीं"* “यह नहीं हो सकता** “शादी 
पहले मेरे मन में किसी विज्लेष व्यक्ति क 
छवि नहीं बस सकती--मैं शादी के बाद हू 
अपने प्यार का खजाना अपने पति फ 
लुटाऊंगी---और फिर जिस प्रकार रूपा क 
जीवन सुखी और प्रेम-भरा गुजरा है उस 
प्रकार मेरे जीवन में भी सुख और प्रे 
होगा । 

पति की कल्पना ही से न जाने वर 
उसके मस्तिष्क में चींटिया सी रेंगने लगीं” 
पूरे शरीर में मीठी-मोठी गुदगुदी-सी 


थई । 

थोड़ी देर बाद रचना की कार कोठी 
के कम्पाउण्ड में पहुंची । उसका दिल धक से 
रह गया । पोर्टिको में उनके फैमिली डाक्टर 
मिस्टर सिन्हा की कार खड़ी थी--सिन्हा 
साहब की कार इतनी रात गए क्‍यों ? हे 
भगवान्‌ ! डेडी की तबीयत ठीक हो । 

रचना ने अपनी कार रोकी और किसी- 
न-किसी प्रकार कार से उतर कर बरामदे में 
पहुंची" 'वरामदे ही में उसे सिन्हा साहब 
दिखाई दे गए । रचना ने घबराई हुई आ्रावाज 
में पुछा-- 

'अंकल* * "क्या बात है अंकल ?' 

'तुम आ गईं बेटी--- डाक्टर सिन्हा ने 
कहा, 'ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा 
था।' 

“दिल का दोरा !' रचना का पूरा 
शरीर कांप कर रह गया । 

हाँ बेटी" 'यह दूसरा अटेक है--उन्हें 
आराम की बहुत आवश्यकता है । 

अंकल कोई खतरे की वात तो 
नहीं ?' 

भगवान्‌ पर भरोसा रखो बेटी**“वह 
सब कुछ ही अच्छा करता है । डाक्टर सिन्हा 
ने रचना का कंधा थपथपाया और बोले, 
“रात को किसी भी समय मेरी आवश्यकता 
पड़े तो बुला लेना फोन द्वारा ।' 

डाक्टर सिन्हा यह कह कर चले गए 
और रचना सन्‍नाटे में खड़ी रही--फिर वह 
पलंट कर तेजी से अन्दर की ओर झपटी 
और ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़ी- 
ठाकुर साहब अपने कमरे में- बिल्कुल चित 
पड़े थे । उनके पास ही ज्वाला प्रसाद बंठे 
थे--रचना पर दृष्टि पड़ते ही ज्वाला प्रसाद 
ने फुर्ती से होंठों पर उंगली रख कर रचना 
को सम्भलने का संकेत किया । रचना ने 
अपने आपको बहुत सम्भाला** 'होंठ भींच कर 
आँसू रोके और ठाकुर साहब के बिस्तर के 
पासें-पहुँच गई । 

खक्ुर साहब ने रचना की ओर देखा 
और उनके होंठों पर मुस्कराहट फल गई और 


वह बहुत निबंल स्वर में बोले-- 
“रचना बेटी** तुम आ गईं ।' 
'डेडी--।' 


रचना ने ठाकुर साहब की पट्टी पर बेठ 
कर उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और 
ठाक्र साहब ने कहा'*' 















अच्छा हुआ बेटी" ' 'तुम गा गईं ।' 
'डेडी--! ' 
अंकल मिले थे'* “मुझे घबराया हुआ देखकर 


कै 


हँसने लगे और बोले यह तो बहुत मामूली-सा " 


अटेक है'* "आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे ।' 
ठाकुर साहब मुस्करा पड़े और बोले-- 
'तुम्हारा ड्रामा कसा रहा बेटी ?' 
'बहुत अच्छा हुआ डेडी'* “देखने वालों 
ने मेरी इतनी प्रशंसा की कि बस बता नहीं 
सकती । 
(8 न्‍न्‍ 


5249, । 
क्या समय हुआ होगा ?' 
“बारह बज रहे हें डंडी ।' 
'ओहो** 'अ्रब॒ तो तुम आराम करो 
बेटी ।' 
“नहीं डेडी'* मुझे अभी नींद नहीं श्रा 
रही, ।] 
नींद नहीं आ रही या मेरे कारण से 
नहीं जाओगी ?' 
ओ** नो * “डंडी** आप तो बिल्कुल 
ठीक हैं ।' 
: तुम जाओ**“आ्राराम करो।' 
रचना का जी नहीं चाह रहा था कि 
डेडी के पास से इस समय हटे किन्तु फिर भी 
वह उठ कर चलो गई**'ठाकुर साहब उस 
दरवाजे को देखते रहे जिससे रचना गई थी--- 
फिर उन्होंने ज्वाला प्रसाद की ओर देखा 
और बोले--- 
ज्वाला प्रसाद जी--।' 
“जी मालिक ।' 
ज्वाला प्रसाद जल्दी से उठ कर ठाकुर 
साहब के बिस्तर के निकट आ गए । ठाकुर 
साहब ने बहुत धीमे से कहा-- 
आपने देखा ज्वाला प्रसाद जी**'मेरी 
रचना कितनी मासूम और भोली-भाली है ।' 
जी मालिक** “शरीफ बाप की औलाद 
है ना** “शरीफ खून है उसकी धमनियों में ।' 
ज्वाला प्रसाद जी"' मैंने रचना को 


2१५: 


१३ 


ग्रभी-अभी मुझे डाक्टर 


जरा-सी फांस भी चुभती 
में भाला चुम जाता है. 
'मेजानता हूं मात 
'आ्रप&तो. जानते. 
जवान हो चूकी है वि 
से उसके लिए रि 
















'ज्वाल्ा प्रसाद 
हुए लड़के बहुत के 
निकलते हमने 


हें" “इसलि नह (की 


रचना का हाथी 
लड़के के हाथ मे देकर # 


ज्वाला रत की आां 
गई थी--वह जल्दीव्स आगे बढ़े 
आपका टोंक है. 


छोटी मालकिन जिसकी भी  अधागि 
जायेंगी वह तो ञ्राप ही लखपति 
जाएगा---उसे किस बात का अभाव रह 

'आप तो हमारे बहुत पुराने स्व न 
हैं । ज्वाला प्रसाद जी ।' 2 

'मालिक ही के टुकड़ों पर जीता हूं। ++“ 

आपका भी तो एक बेटा है ?' 

'जी हाँ मालिक'* “ ज्वाला प्रसाद जल्दी 
से हाथ मलते हुए बोले, 'श्रब तो वह भी 
जवान है--एम० ए० में पढ़ रहा है--बड़ा 
सुन्दर निकला है जवान होकर | 

ज्वाला प्रसाद जी'* अगर हम अपनी 
बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगें तो 
ग्रापको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ?' 

ज्वाला प्रसाद हड़बड़ा कर खड़े हो गए 

(शेष पृष्ठ ३७ पर ) 


















ने पढ़ा कि बम्वई के मशहूर कला विक्रेता झवेरी | बह सात तोते खरोदने होते हैं लेकिन झवरा 388 सका हक 
पलपल के पास एक कुंस लेकर पाते हैं। पिलपिल प्राज- | कम्हार तोते बेच देता हैं। बड़ी मुश्किल स झा जब बह 
ब्य्व कार मं फसल का काम का है, प्रतः मामला सिलबिल व | तोते ढूंढ़ने म॑ कामयाब हो जाता हैं । पांचवा ध्ाऔ 
हे ञ्ं रूबी के सुपुर्द हैं झवेरी की दुकान से उनका एक सेल्ज मेन मोर-| मिल जाता है। इस बोच मशहूर ध्राट चोर नटवर हबेरी ऑ. 
24 चन्दानो दो वर्ष पर्व एक बहुम्ल्य पेन्टिंग ले उड़ता है श्रौर दिल्‍ली | की गंध लग जाती है । वह भो पोछे लग 2:8८ 8“ डे 
जा प्राकर मरने से पहले उस पन्टिग को कहीं छिपा देता हे झबेरी के | के कोड का हल करने का काम या ज सो लोले वास्तव में? 
लिये सात तोतों को एक पहेली छोड़ जाता है । तोतों को सिखायें | हैं उसी दोरान पता लगता हैँ किया के 2 कारन. 
बोलों को क्ैस में रख पहेली ठीक तरह समझने पर उस पेन्टिग तक | चुके हैं । उन्हें बिल्ली खा गई थो। पहले मिल चा 

हँचा जा सकता है ! झबेरी को दिल्‍लो के एक कुम्हार से ग्राकर हे 8३३ उड़ाने में सफल हो जाता हैं। 


४३६ 
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इन्सपक्टर ईंगल-हा हा हा हा, हवल- 
दार रामसिंह तुम्हें पता है तीन बुलाओ 
तो तेरह जरुर ग्रातै हैं ? 















हा का नाम है इन्सपेक्टर ईंगल, 
हो हो हो हो । कभी किसी ने सुना है 
ऐसा नाम किसी तोते का इन्सपेक्टर 
ई५5एगल ! 


तोतों का कोड हल 
॥ नटबर के चार तोतों 
*फरक नहीं पड़ता । 
के वे तोते क्या बोलते 







शा, यह जार आग] क्या कह रहा 
। है ? .उस मरे तोते को सिखाये गये 




















बल इन्सपेक्टर ईंगल को सिखाये गये 
डायलॉग ही वोल रहा है? लेकिन 
इसे कंसे पता लगा ? हो सकता है 
यह तोता जोकर हों, सब दूसरे तोतों 
के डायलॉगों की नकल उतारता हो 


2 है ग्रापको कुम्हार ने क्‍या कहा 
था। यह तोता कालिया मीरचंदानी 
के पास पहले से हो था, बाकी के छः 
।तोते वह बाद में खरीदकर लाया था यह 
।भी उसने बताया था कि कालिया बहुत 
तिज है जब मीरचंदानी दूसरे तोतों 
को उनके डायलॉग रटाया करते थे 
तो यह उसके कंधे पर बंठा रहता 
था | वहीं से उसको सबके डायलॉग 
याद हो गये होंगे श्र 


५ 


/7//(66// 





| डायलॉग ।ल रहा है?।| 































आखिरी तोते फटमुँहै का डायलॉग भी इसे जरूर याद होगा 
उसको पुचकार कर मैं पूछती हूं। कालिये जरा बताओ त्तोफटमंहा 
तोता क्‍या कहा करता था ? मैं तुम्हें लाल मिर्च खिलाऊंगी 

मुँह खोलो बोलो फटमुँहा । 


' झव हमारे पास सांतों 
'की सहायता से कोड को तो: 

सा री यह है कि हम कालिया को गोली 

यह " सप्ताह कुछ बोल न सके | क्यांबि 

|| आाट ग्टवर के हाथ, मैं पड़े गया तो 

|| पहैली ह.. 'हले हल कर डौले और पे नि 












में किसी को घास नहीं डालता । 
हमेशा याद रखो जिसकी लाठी 
उसको मेंस | 






- नटवर के हाथ यह तोता किसी कोमल 
पर नहीं लगना चाहिए। वनकैसल्याः 
प्र नाश हो जायेगा। ; 


है. 
५ 


4 ८) क् 
“ “ह् ३७ 72 पद 
पहले तोते का संकेत सीधा सा है। पेन्टिंग ब र्का जग 
लड़की का है। अतः मतलब साफ है कि वह पे 


गईहै । झवैरी को पता नहीं लग रहा कि वह पेन्टिंग के 
इन्सपक्टर ईंगल से मिलो का क्या मतलब हो 























न छुन छ को बकरियां गुम हो गईं हैं। पता नहीं कहां 
ढंढ़ें वह ! इन्सपेक्टर ईंगल से मिलो । 


“६ धो धोदी का कृत्त न घर का का न घाट का। | घो घोदी का कृत्ता न घर का का न घाट का । 


+ ७६ 
0 */£2 (हर गा है जह गत पहण दल है बल ले गाढ़ा है जहां मौत पहरा देती है । यो हो हो हो 
साथ में एक वोतल रम भी । 











80४0 कमीज अक॥ तीर छोड़ा टेस्ट के लिये, वह सो गज पडिचम 
_की ओर जा गिरा-। 





न १ ब्त्ख्ज शायद कहर 
इन्सपेक्टर ईंगल हा हा हा हा, हवलदार राम सिंह तुम्हें | ६» हे है 4/ / 


पता है तोन वुलाओ तो तेरह जरुर आते हैं । 
















.| हडिडयों से आगे प्रत्थरों के नीचे बिन ताले 
के वक्‍स की तलाझ करो । 





मैं किसी को घास नहीं डालता हमैशा 
याद रखो जिसकी लाठी उसकी मेंस । 





कालिए, दास कबीर के बोल बोलौं। हि 


कर बोलता है। आज तक मैंने तो ८ कि तोता तुतला नहीं सकता, जब ग्रगर अब तक. गोली का असर नहीं 
वुना नहीं कि तोता तुतला कर बोल तक कि उसे तुतला कर बोलने की हुआ है तो- दास कबोर | 
कता है। पक्षी विशेषज्ञ डाक्टर ट्रेनिंग न दी गईं हो । दास कबीर को 

रीमन से पूछ कर देखती हूं कि क्या तुतला कर डायलॉग बोलने की ट्रेनिंग प्षज्ञा जोवी का कुत्ता न 


विशेषरूप से दी गईं है। यह सूत्र 
बहुत महत्थपूर्ण हो सकता है । 


तोता तुतला कर बोल सकता है ? 





घर का का न घाट -का। 


शाबाश | 


जीब-अजीब बातें 


रे कक 
छत; 
| 
है| ) 
गा) 
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काफो माथा पच्ची के बाद कुछ-कुछ जो मैरी समझ मैं आया 
वह यह है | डायलॉग में जहां-जहां तौता तुतलाता है वह भाग 
ही कोड के अंग हैं, पहले तोता धोबी कहते तुतलाता है दी 
दो दो बी कहता है! इसे इस प्रकार मी लिखा जा सकता है, 
“२२२बी' यह किसी मकान का नम्बर हो सकता है। आगे न 
घर का का कहते तुतलाता है। यह कुछ ऐसे लगता है “नगर 
काका' क्‍या समझे ? 

















जा लिये आप अपनी टेबल पर 
बेठ जाइये। मैं होटल वाले को 
काफी का ओअआर्डर दे देता हूं। 










लन्ड २ बी काका नगर 
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ठीक यही कब्रिस्तान. है जहां मीरचंदानी ने पेन्टिंग छुपाया 
है | याद है कालिया क्‍या कहता है ? मैंने अपना खजाना वहां 
गाढ़ा है जहां मौत पहरा देती है। कब्रिस्तान के इलावा मौत 
और कहां पहरा देगी । 









न तोते का डायलॉग है। मैंने पशिचम 
गज दूर जा गिरा । यहां से सौ गज 
नाप कर देखना चाहिये । 

























यहां से आगे की दीवार टूटी पड़ी है, 
अगला तोता मी कहता है कि पत्थरों 
के नीचे बिन ताले के बक्से की तलाश 
करो । इन्हीं पत्थरों के नीचे वह पेन्टिंग 
दफन होनी चाहिए । 


है इन्सपे ग्रौर तीन बुलाग्ओं तो त्तेरह जरूर आते 
है बुल ,्रौर सचमुच दस कदम आगे की कब्र 
पर देखो क्या लिखा है “यहां तेरह अज्ञात 
सेनिक दफन हैं । 










"(लिखा हैं यहां तीन कॉल ट्राप दफन 
+>'>) # तोन बुलाओ ठीक गत्रर्थ है। 









५ प्म्स्त् लक पतन [५ 
पाप ३६८ त्पा ०6 पा 
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््ग गया | मिल गया !! चांदी का वह बक्स जो कुम्हार के 

सार मीरचंदानी अपने सिरहाने के नीचे रखा करता था। 

अनुसार इसी में वह पेन्टिंग बन्द होनी चाहिये । जरा 
सावधानो से निकालना होगा । 


दिखाने की कोशिश न करना । मेरे चार ग्रादमी मेरे पोष्ठे तुम 
दोनों को कवर किये हैं। नटवर कच्चे सेल नहीं खैलता । 









में भी समय पर 
पहुंच गया हूँ । 
















५ पट 


2“ “(४ ४4) ८ | ( गटर ब २ 
220 ८2% “22%, 
अरे, यह क्या बक्से में पेन्टिंग 
नहीं है। एक कागज है लिखा 
“बैवकफ, तुमने पहैली ठीक 
हल नहीं की । मैं किसो को 
. घास नहीं डालता । 




















मोरचंदानी का बच्चा हम 
सबको बेवकफ बना गया । 
फिजुल ही इतनी दोकछ- 
घृप करवायी | 









बड़ा पत्थर आ गिरता है और 
टांग में माॉँच आ जाती है । 


४ ३) ॥/ हि >; 
ली 4 





रा आखिरी तोता व 
कि जिसकी लाठी उसकी 
यह पाइप एक प्रकार की 
ही तो है। 









. «5 ३००३३३०३५ 


_यह॑ क्‍या ? नटवर हमें बड़ी चालाकी 
से पेन्टिंग उसकी आंखों के सामने से 
ही उड़ा लाने पर बधाई दे रहा है ? 






ठहरिए, मोच आने पर चलने के सचमुच हो इसमां 
के लिये आपने वहां से एक! तो वही असली पैन्टिंग 
लाठी उठायी थी न ? 


एडडाए१११छक उन ततटक हमार नकल विद्रपटकनण 

अरे भईं, इसी मैं पेन्टिंग होनी चाहिए। 

टोनों तरफ' के ढक्‍कन खोल कर 
देखिये । 















बा हमारे हाथ पेन्टिंग कहां 
लगी ? वह मजाक उड़ा रहा 


ष्ह 
होगा । यह तो पाइप है । 


मेज पर रखे हैं । 











सफलता पर में आपको बधाई देता हूँ। बम्बई पहुंचते हो 
ग्रापको बीस हजार का चेक मेज दूगा। 


8 आंत कुम्हार के पेसे भी दे देने चाहिएं। उसी 
के कारण तो हमें तोतों का पता लगा ! 














|) | (द्व सात हजार रुपये दूँगा। ऐ 


१७ -सिलबनित्त < पः जपितल के नये ऋष्य्न्फे अश्ल अग्स मैं एडियै 


!लआ # 


ट 


जिस  $ कं र फूल में 













धवक गा आभास होता है । उसी 
खबियों का एक भण्डार है 
जे म्नुष्य को जीने का नया 
लाता है। मेरा &छूयाल है कि 





अंक वाला 
ही कोई 


गुल, डान, 


! प्रतियोगिता न पाकर 
शो हुई। मेरी म्रापसे शिकायत है कि 
रो प्रतियोगिता में रंग भरने की जगह 
दा दिया करें तथा हर अंक में दें । लेकिन 
इसे अंक में रंग भरो प्रतियोगिता के परि- 
में ऋफने चित्र क्यों नहीं छापे ? आप 
3 कुष्टम बीच के दो पृष्ठों में तथा रंगीन छापा 
करें । इससे दो पृष्ठों को निकाल कर एक 
किताब बन सकती है। आप कभी विशेषांक 
क्यों नहीं निकालते ? दीवाना के पृष्ठ ४४ 
से ५० कर दें। 








विकास लूथरा--नई दिल्ली 
4६33-७४ ४७४५७ ८ 
दीवाना का नया अंक २२ मिला। 


बड़ी कहानी को छोड़ कर भन्य सामग्रियों 
को २ घंटे में पढ़ गया । चिल्‍ली लीला पसन्द 
आयी । अब चिल्ली से चौधरी चरण सिंह 


ह दिखाई नहीं देती, 








को पत्र लिखवायें । इस्तीफे के बाद चिलली 
क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है देखें। 
सितारों के नाम वस्तुओं के नाम ब्राण्ड ठीक 
लगी । बन्द करो बकवास पढ़ कर तो मजा 
झ्रा जाता है । सिलबिल-पिलपिल, मोदटू-पतलू, 
छुट्टनन-मिट्ुन, पचतंत्र काफी अच्छे लगते हैं । 
मदहोश तो कभी होश में रहता ही नहीं है । 
गर्मी पर एक नजर आपने ठीक लिखा है 
बिल्कुल यह वास्तविकता के परे है । सवाल 


यह है ठीक लगा । सब मिला कर यह कहा ' 


जाए दीवाना पत्रिका हंसी का और मनोरंजन 
का सबसे बढ़िया साधन है ? कृपया इसे 
विज्ञापन पत्रिका नहीं बनायें इसकी जगह 
कोई हास्यात्मक कहानी चुटकले छापें। इस 
पत्रिका में सब ठीक है लेकिन प्रदन काफी 
दिनों के बाद छपता है कृपया इस पूर ध्यान 
दें मुझे फोटो भेजे तो करीब दो साल हो 
जायेंगे लेकिन ञ्रभी तक नहीं छपा । 

किद्न अग्रवाल--रांची 





दीवाना अंक २२ के मुख पृष्ठ पर 
चित्रकार चिल्ली से भेंट हुईं। उनके बनाये 
चित्र देख कर दिल प्रसन्नता से झूम उठा।: 
किन्तु अन्दर जब उनकी लीला देखी तो 
कहकहे फूट पड़े । इस अंक में दीवाना पतत्तंत्र, 
बच्चा झमूरा और बन्द करो बकवास, बहुत 
ही भ्रच्छे थे। मोटू-पतलू भौर पिलपिल- 
सिलबिल, ने भी मनोरंजन किया । वास्तव 
में दीवाना ही एक ऐसो हास्य पत्रिका है, 
जिसे हम हृदय से चाहते हैं । इस आज्ञा में 
दीवाना के अगले अंक का इन्तजार है कि 
अगला अंक और रोचक होगा और हमारा 


श्८ 


अधिक से अधिक मनोरंजन करेगा । 
अनिल कुमार गृप्ता--तथकरा (म्र० प्र०) 
८७.......०२...2....+००००००---+_- गन 
ह स्कूल से घर आया तो पता चला कि 
चिल्ली महोदय बास्केट बाल खेल रहे हैं । 
फटाफट न्यूज रील (चिल्ली लीला २२८) 
देखी । बहुत भ्रच्छी लगी। मोटू-पतलू व 
सिलबिल-पिलपिल बहुत अच्छे लगे । दीवाना 
पचतंत्र व बच्चा झमूरा सराहनीय थे। 
दीवाना फ्रं डस क्लब में अपनी व अपने दोस्तों 
(जगजीत सिंह) व (अश्नरफ अली ) की फोटो 
देख कर बहुत खुशी हुई । 
राजीव ढस--मु रादाबाद 





हर प्रकार से पूर्ण दीवाना का २३वां अंक 
मिला । इस अंक के भ्रन्दर प्रेम-पत्र, चिल्ली- 
लीला, बन्द करो बकवास, मदहोश सथा 
मोट्‌ू-पतलू काफी रोचक लगे । फिक्र तौंसवी 
की कहानी 'मीर बीमार हुए ने काफी 
हंसाया तथा १रवीन बाबी से मुलाकात काफी 
पसन्द आई । कृपया यह बताने का कष्ट करें 
कि पत्र-मित्र स्तंभ के अन्दर अपना फोटो 
प्रकाशित कराने के लिए कितने दिनों तक 
इन्तजार करना पड़ता है कृपया हमारे शहर 
में दीवाना शीघ्र भिजवाने का प्रबन्ध झवश्य 


करें । सुभाष भुप्ता--अुलन्दझहर 
पन्न-मित्र के फोटो के लिये सलय बताना 
असम्भव है । जाओ 





मैं दीवाना की तारीफ करने के लिये 
पअ्लफाज कहां से लाऊं, बस इंतना कहनों 
काफी हैं कि दीवाना पंढ़ना एक किस्म की 
दवा है क्योंकि दीवाना पढ़ने से आदमी हंसता 
है भौर हंसने से झादमी की वर्जिश हो जाती 


. है भर वजिस करने वाला कभी बीमार नहीं 


। मुझे तो ये डर है कि कहीं मैं हंसते- 
हँसते मर ना जाऊं। मुझे उम्मीद है आप इसी 
तरह हंसा-हंसा कर हम लोगों के दुखों को 
दूर करते रहेंगे । 

महमद रऊफ भेसन--महा राष्ट्र 





अंक नं० २३ भी एक सप्ताह देर से 
भ्राया हालांकि यह अंक तारीफ-ए-काबिल 
था। शतरंज के खंडारी बनाम शतरंज के 
खिलाड़ी, सिलबिल ओर पिलपिल, भच्छे 
रहे । फैण्टम की कॉमिक्स इस बार हास्य- 
युक्त थी | मीर बीमार हुए, के लेखक को 
बधाई । शाजकमार--पटना 


पिछले दिनो प्रसिद्ध ने उसका नाम टुईकल ट्ईकल रंखा था और प्रोफेसर: का 

















वैज्ञानिक प्रोफेसर पोटेटो दावा था कि उसकी लंबोट्री में बना.कम्प्यूटर मानव भगवान 
ने एक ऐसा के कारखाने में बने अ्रसली मनुष्य से कहीं अधिक बुद्धिमाति 
'कम्प्यूटर मानव' बनाया ओर शक्तिशाली है और वह हर काम साधारण मनुष्यसे 
या जो कभी समाप्त न ग्रधिक कुशलता से कर सकता है । 
होने वाली सोलर बैद्रियों कम्प्युटर मानव टुईंकल को मोटू, पदूलू अपने घर “लेआआये 
की शवित से काम करता थे । प्रोफेसर पोटेटो ने कम्प्यूटर मानव के कल पुर्जों की 
था प्रोफेसर पोटैटो देखरेख के लिये उन्हें एक 'ट्ल किट” भी दी थी। '*ट्ले 


किट' के साथ एक नोटबुक थी, जिसमें कम्प्यूटर मानव *को 
अपनी इच्छा के साथ चलाने, उससे काम लेने और  उँसकी 
आदतों के तरीके दिये गये थे । श्रब इस म॒शीनी युग में 
बने इस मशीनी आदमी का कमाल आगे देखिये । 


हैं >> णथछऋएं2: 





तुम्हारा/ दिमाग 
खराब है; इसे 
ठीक कर लेना । 
क्या तुम्हें प्रोफ़ेसर 

हा ने नहीं बंताया| 
कि मैं कभी खराद 
नहीं होता, कभी 
॥ बीमार नहीं पड़ता 
|. और कभी 

|_ नहीं म मरता] 
जा 





की हर खराबी 
“ठीक कर । 
_ सकते हैं । 


20 मगर प्रोफेसर पोटेंटो ने यह ट्लकिट 

थ ५ हू देते समय कहां था 
तुम्हारा कोई पेच 
ह ढीला हो तो हम 
इन ओऔजारों से 
ठीक॑ कर 























उसने मेरे दिमाग के खास सैल स्प्रेलर बेट्री से चार्ज करके 
मुझे चालू किया तो मैं भगवान के बनाये असाधारण 
मनुष्य से भी उत्तम हो गया। प्रोफेसर ने मुझे बनाया 
भ्रवश्य है पर उसके दिमाग में पंद्रह हजार सैल हैं, जिनमें से 
केवल दस चालू हैं । और बाकी सब फ्यूज पड़ हैं । साधारण 
मनुष्य के दिमाग के केवल तीन या चार सेल काम करते हैं। 
जिस मनुष्य कें दिमाग के आठ या नौ सेल काम करने लगें 
बह बहुत महान, बुद्धिमान, तेजस्वी, और प्रतिभाशाली बन 
जाता है । और जिसके दिमाग़ के इससे अधिक सेल काम 
करने लगें वह पागल खाने पहुंच जाता है । 


है | तुम्हारे इस लोहे के कबाड़खाने में कितने सेल हैं ? 


दिमाग के कम्प्यूटर में पचास हजार सैल हैं झौर सभी 
सेल हर समय काम करते रहते हैं । ५ हा 


व्यय पा 
तुम्हारे दिमाग में पचास हजार सेल हैं ?  #४ 'शे 











१६ 


हौँ 





हर 5! है ॥। श ४ १ 








सब आदमियों को हिन्दमहासागर में धक्का देकर मार दो ।| 
यह सिद्ध होने में श्रब देर थोड़ा ही लगेगी । पहले से ही सबक 


भार दें? दिमाग खराब हो गया है तेरा ।| 
























कक ब यह देखना है कि इस बात में सच्चाई कहां तक है। 
क्‍ ॥ आज तक वैज्ञानिकों ने जितनीं भी मशीनें बनाई हैं, उनसे 
सिद्ध किया है.कि वे मनुष्य से भ्रधिक अच्छी तरह काम कर 
॥ सिकती हैं । यह कम्प्यूटर मानव हमारा अंकल टुईकल भी 
भगवान के अनायें साधारण आदमी से अधिक उपयोगी सिद्ध 
हुआ तो हम संसार के सभी लोगों को भाड़ में झौंक कर हर 
बदिश में यह मशीनी आदमी ही चालू कर देंगे । 





सबसे अधिक बहस 
करे वह सबसे अधिक काबिल माना जाता है | इस हिसाब 
से तो यह ठीक ही कह रहा है कि में सबसे काबिल हूँ । 





पंखा चला दिया सर । पर इतनी गर्मी तो 










नहीं नहीं। किता 





की अदित  बन्द.करवाने का क्या तरीका है। | नहीं पड़ रही है । फिर आपने पंखा क्‍यों का बप्रभी लाया संर । पर वहाँ क्‍या यह बुर 
शतो इससे ग्रौर काम ले रहा हूं । पा कट 
कह किक ५ 4 4 
जम 288 हु 





3 


पृ ज्त्जरी म 2 340 (५ । ः "बहस" र “बहस” कक 
जे चित ४: न्‍ । 
हि //5-0त0नो - कहां लिखा है बहस के बारे में 


मिल गया, मिल गया । 
यह चेप्टर है इसकी 
बहस की आदत पर । 





छू जनों 







॥ वेरीगुद । 
जो काम कहा, वह फटाफट कर दिया 
"एर इसका करोगे क्या १ इस समय कोई ॥ 
स्टेशन नहीं आ रहा है। तुम फजूल 
काम करवा रहे प्र 


यह देखों ! इसके दिमाग का पूरा सरकेट दिया' हुआ है 
यह ट्रांजिस्टर हैं, केंडेंसर हैं, रिजिस्टेंस हैं और यह टियूनि' 
के ट्रिमर हैं। लिखा है, इसके सर के ऊपर वाला मेन बोल 
खोलने पर तुम्हें अंदर यह 'सरकट' नजर आएगा यदि इ 
अधिक बहस की आदत हो तो 'टियूनिंग के ट्रीमर्ज” क 
कस कर इसकी टियनिंग ठीक कर लो | 












* अरे क्या कर रहे हो ? मेरे दिमाग का कबाड़ा करोगे तुम । 
यह ठीक काम कर रहा है, तुम बेकार हो इसका दिमाग 


| 
छत 
। शे ) करता है । | 
# ्र् | 

ट् ) 





स 























उठ कर चल दिया 
बिल्कुल ठीक काम 


कर रहा है। और । हि 
बहस जरा भी | कमाल हो गया ॥| 
बिगड़ा दिमाग किये 


7“ ठीक कर दिया। दर 
हम तो इस कम्प्यूंटर के है कै 
पूरे मकनिकबन गये हैं । े कर 







मोट्‌-पतलू ने फिर कम्प्यूटर मानव के दिमाग का ढकना | 
बन्द किया तो अब वह बिल्कुल मौन था || यों भई अंकल ! 
बिल्कुल चुप है । ऐसे खामोश हो | भ्रब बहस तो नहीं करोगे ? 


* गया जसे बिल्कुल 

| . >रआ बन गया रा ४.0 38 
"४ ४ कह कर देखो । 
ह * 













































पर दूसरे ही पल मोटू-पतलू यह देख कर दंग रह गये कि 
टुई कल ने खिड़की के दरवाजे कंसे खोले हैं । 
| खिड़की के दरवाजे चौखट से खोलकर अलग कर दिये ! 
दरवाजे खोलने से हमारा यह मतलब था क्‍या ? 


जी चाहता है, इस हालत पर भ्रपना सर 


॥ 5 
| ०5 













इतकाउए कल ४ आन ते आग मन 





जो में कह रहा हूँ, वह ध्यान से सुनो टुईकल | 


पानी पिलाग्रो | छ 





 क १ 





लिए यह हथोड़ा ले 
खाया ।॥ तुम्हारी ही आ्राज्ञा 
का पालन कर 
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यह क्‍या चक्कर हो गया । पहले तो टठुईकल को जो काम 
बहु ठीक कर देता था । पर बहस ,करता था । इसकी बहस 
की श्रादद ठीक की है 

तो यह हालत हुई है । 


* पिलाने के लिए टुईंकल ने मोटू का गला दबाया और 


उसके मंह में पानी की नली दे दी ।| पानी पिलाने का मतलब था 
जजछज़्ल्लु गिलास से पानी 


के वाटर टेक पेट में. 


चलो माइता कर लें। जरा किताब में देख कर बताना, नाश्ते 
ढाई सौ ग्राम ग्रीस । ग्राधा किलों 


में टुईकल क्या पसंद करता है ? 
गीयर आयल और एक किलों मोबिल आयल । 


/ 
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ब्ल्स्स्ाा / शक अल. 9| मजेदार रहा है । क्या शमिला टैगोर की शर्मा है 
| लाओ, भ्रब हम भी कुछ # में तो यह ! | 8: ह से कुछ नहीं बोल रहा है | जि 


थे में बाज आया इस लोहे के कनस्तर से । 
मुझे जूते दो! में तो घर से 


हा, लगता है यदि में | ग्रामलेट ४ ॥| | । ( 8; 
तो यह मुझे फ्राईपैन में डाल कर आँच फर रख देगा। [## 
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मझे जते दो, यह शब्द मंह से नि नै की देर थी कि 
कम्प्यटर मानव ने जूते मोटू के मुंह पर दे मारे । 


ज््जधरे में खुद अपनी मूंछ ठीक कर लूंगा । 
| यह घास काटने वाली कंची कहां से 
जग “एक जज उठा लाया तू 





मेरा हुलिया बिगाड़ दिया । में तो जा रहा हूं यहां से। 
| छा! मूंछ ठीक करने 















दूसरे ही पल मोट्‌ अपने घर से निकल कर सड़क 


पर भागा जा रहा था और "अब 


- 









इसका मतलब यह हुमा कि एक कम्प्यूटर मानव ठीक काम्शह 
| करे तो सेंकड़ों आम झादमियों से अच्छा सिद्ध हो सकता। 
| है और गलत काम करने लगे तो सेंकड़ों का कबाड़ा कर 
| सकता है । 










कम्प्यटर मानव उसके 
पीछे-पीछे था । 









सारी दुनिया को 00 कि. 
हिन्दमहासागर में ड्बो सकता है। और |! 
उन डूबने वालों में सबसे पहला आदमी में हूं ।& 
इन कलाकारों से आगामी अंक में फिर मिलिये । 
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देखो, कितनी शर्म की बात है कि | 0 


इतना बड़ा पंछी होते हुए भी इसका 
्् ही बच्चा है। 




















एक गर्मी की शानत दोपहर 
में एक. बड़ा पंछी पेड़ की 
खोह में बने अपने घौंसले में 
ग्पने एकमात्र बच्चे को 
दाना खिला रहा को! उसके 
ठीक ऊपर एक छोटी 
चिड़िया का घाौँसला था । 







में कितनी छोटी हूँ लेकिन 
मैंने एक दर्जन अंडे दिए 
हैं, जल्दी ही इनमें बच्चे 
निकलंगे। मेरे इतने सारे 
बच्चे देव यह माग्य पर 
शक करेगी । 























कुछ दिनों के बाद जब बच्चे निकल 
आते हैं तो वह उनके लिये कीड़े 
9, लाती है।. हर बार उसके आने पर 
्षि घौंसले में मूचाल आता है। 









पल 








एक बार जब एक दिन वर्षा आती है 
तो चिड़ी खाना नहीं ला पाती। दूसरे 
दिन वह पहला कीड़ा लाती है तो 
भूखे बच्चों में लड़ाई छिड़ जाती है। 
सब एक-दूसरे के ऊपर उछलने की 
कोशिश करते हैं । 







बारह के बारह बच्चे कीड़े 
के लिए मुँह फाड़ते हैं। 
थोड़ा बड़ा होने -पर धींगा 
मुइ्ती भी करने लगते हैं । 











कै) 
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॥ |] ५ ॥॥/॥ 7 
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्र् बेटा, बेचारी चिड़ी के सारे बच्चे 
गिर कर मर गये । बेचारी को अपने 
बारह बच्चों पर बड़ा नाज था । वही 
चीज उसे ले ड्रबी । 


















और इसी घक्का-म॒क्की 
में घाँसला उखड़ कर 
उल्टा हो जाता है। पंख 











शिक्षा-छोटा परिवार सुखी जानो है।. ही 
ग्रघिक बच्चे दुर्भाग्य की निशानी हैं 
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विजय भारद्वाज 
अंरुणा ईरानी का जन्म बम्बई में हुआ । 
होने अपना फिल्‍मी जीवन बाल भूमिका से 
किया । इनकी प्रथम फिल्म थीं । “गंगा 
प्रना', जिसमें इन्होंने बाल भूमिका निभाई 
| ॥ इसके बाद इन्होंने फिल्‍म 'पारसमणी' 
व्यस्क भूमिका निभाई । इनकी इन दोनों 
| ने ही बेशुमार प्रसिद्धि प्राप्त की । 
ज् भी “गंगा ज॑मनो यो 'पारसमणि' जहां 
भी लग जाती हैं, दर्शकों के झुंड के झुंड 
इ पड़ते हैं । 
प्रहणा ईरानी की सुन्दरता किसी 
से कम नहीं है । इकहरा बदन, गोरा 
श्रौर सुन्दर मुखड़े पर काला तिल जो 
नजर लगने से बचाता रहता है । सुन्दर 
डे पर मोती जैसे दांत जहां सुन्दरता को 
चांद लगाते हैं, वहीं इनकी मोहक श्रांखें 
ही दर्शकों का मन मोह लेती हैं । 
! सी गहरी आंखों वाली अभिनेत्री 
ईरानी बेहद खुश मिजाज हैं । 
इन्हें आ्राज फिल्‍म उद्योग में प्रवेश किये 
बीस वर्ष हो गये हैं। इस लम्बे काल 
संघर्ष भी कियां है और ख्याति भी 
की है । इनकी इन लोकप्रिय फिल्मों 
आज भी याद करते हैं । 'उपकार', 


'अनोखी रात, 'कारवां, 'वाम्वे टू गोवा , 
“उलझन और "मिली आदि । 


फिल्मों में आने से पूर्व इन्होंने गुजराती 
स्टेज पर भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की | यह 
स्टेज आर्टिस्ट पहले हैं और फिल्‍म झाटिस्ट 
बाद में, यह कहना गलत न होगा । एक बाल 
भूमिका से हीरोइन तक का लम्बा सफर 
इन्होंने तय किया है । 'हंगांमा' और “बोम्बे 
टू गोवा' में यह नायिका बनी हैं । दोनों ही 
फिल्में हास्यप्रधान थीं और सफल रहीं । 


वैसे यह अधिकतर सह-नायिका वाले 
रोल करती रही हैं श्रौर कर भी रही हैं। 
यह कुशल नुृत्यांगना भी हैं। एक लम्बे समय 
तक फिल्म उद्योग में महमूद और अरुणा ईरानी 
की जोड़ी 'हास्य जोड़ी के रूप में चचित रही 
है ! आज भी इनके पास दर्जनों फिल्में हैं । 
यह व्यक्तिगत जीवन में इतनी मिलनसार हैं 
कि बस पूछो मत ! जो एक बार इनसे.मिल 
लेता है, इनका होकर रह जाता है ! आप 
यदि बम्बई से दूर हैं तो पत्र व्यवहार करके 
ही देख लीजिये ! 
अरुणा ईरानी 
सेठ मिनार, पेपर रोड 
बम्बई---४० ० ०२६ 
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मेष : यह सप्ताह संष्षप्र्ण-सा 
कुछ नई पुरानी समस्याएं भी बनते 
धन के कामों या ऋण के का 
कारोबार से यणार्थ लाभ) पे 
५ और आपकी अपनी योजनाएं है 
वृथ : दिलचस्प होने के साथ-स 
सप्ताह संघर्षपूर्ण भी रहेगा। कई 
परिवतंन होते रहेंगे, किसी के मिले 
जुशी हं होगी तो किसी के मिलाप से 
३५५०- हो जाएगा, खर्चा भी बढ़ 
मिथुन : यह सप्ताह आपको योजना 
विपरीत चलता महसूस होगा, भाथिक लि 
एवं घर-परिवार की समस्याएं भी आते 
रहेंगी, कोई नजदीकी मित्र सहयोग देगा 
जिससे आप अपने काम चला सकेगे। 3 
कर्क : बीते दिनों से यह सप्ताह अच्छा 
रहेगा, कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा परन्तु 
बाद में लाभ भी अच्छा होता रहंगा, प्रयास 
















































! करने पर कुछ काम बन जाएंगे, व्यापार को 


सुधारने को कुछू,नई योजनाएं भी बनेंगी । 
सिंह : कोई नई समस्या पैदा हो सकती है 
जिसके कारण कामकाज में भी रुकावट या 
परेशानी बन्‌ सकती है,, परिश्रम ग्रधिक, 
अचानक ही कोई भारी खर्च करना पड़ेगा, 
परिवार भर मित्रों द्वारा साहस बढ़ेगा । 


कन्या : यह सप्ताह अच्छा भी है और कुछ 
संघर्षमय भी, कुछ कामों में सफलता मिलेगी 
तो कुछ कामों में निराशा का सामना करना 
पड़ेगा, कुछ नई योजनाएं सामने भ्राएंगी 
परिवार से सुख एवं सहयोग मिलेगा । 


तुला : इन दिनों आपको परिश्रम काफी 
करना होगा जिसके कारण थकावट या 
कमजोरी महसूस होती रहेगी, आथिक लाभ 
अच्छा होगा ओर ठीक समय पर मिलता 
रहेगा, अच्छे लोगों की संगत से काम बनेंगे । 


बृदिचक : आधिक दृष्टिकोण से देखें तो 
सप्ताह अच्छा रहेंगा, विगत समय में किए 
कामों के परिणाम मिलने लगेंगे, रुके हुए धन 
की श्राप्ती होगी, कामकाज की अयस्तता में 
भी काफी समय निकल जाएगा । 

धंन्‌ : इन दिनों भ्रापके जीवन में कुछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तन भरा सकते हैं, ग्राथिक 
क्षेत्र में वकास होगा और धन सम्बन्धी 
चिन्ता भी दूर होती जावेगी, परिश्रम काफी 
करना होगा, घरेलू यौजनाभों पर व्यय बढ़ेगा। 
मकर : क्रोध जोश या जल्दबाजी में काम 
न करें वर्ना हानि हो सकती है, संघर्ष काफी 
करना पड़ेगा, प्रयास करने पर काम बन 
जाएंगे, यात्रा सफल रहेगी, दिलचस्प प्रोग्राम 


बनते रहेंगे, ब्यय भी होगा । 

कम्म : इन दिनों शुभ वे लव फलों 
की प्राप्ती होती रहेगी, कामों में 
काफी अ्यस्तता रहेगी, लाभ में होगी । 
कुछ नई पुरानी समस्याएं भी रहेंगी, भाग्व 
का सहारा रहेगा । 


मीन : इस सप्ताह भ्रापको अपनी योजनाओं 
में सफक्नता पाने के लिए काफी संघर्ष करना 
पड़ गा मनोरंजन भ्रादि पर व्यय होगा, किसी 
विद्वेध व्यक्ति से सहयोग, कामकाज में 
रुचि एवं बकाया रकम मिलेगी । 














गातार तीसरी बार जीत कर विश्व 
इतिहास में इंगलेंड के फ्रैंड परी 
६ में स्थापित रिकार्ड की बराबरी 
_बोग ने फाइनल ब्योनबोगं में 
ह ६-२, ६-२ और ६-३ से कानर्स 
_जित कर सबको चकित कर दिया। 
वास था कि कॉनस बोगंं के नाकों 
बबवा देगा । परन्तु जब फाइनल में 
गे ने ऐसे हाथ दिखाये जिनका ४ « जमे के 
पास कोई जवाब नहीं था । कड़े संघर्ष की 
सबको आशा थी।फाइल पाँच सैटों तक खिंच्ने 
का तो सबको विश्वास था । शुरू के मैचों में 
“ बोर्ग ढीले खेले। अपने प्रथम मैच में तो वह 
विक्टर अमाया के हाथों पिटतें पिटतें बचे । 
और मैचों में भी प्रदशन साधारण रहा। 
उसके फैन निराश हो चले थे। उन्हें क्‍या 
पता था कि बोर्ग अपने तरकस के असली 


हैं । 
खेर आज का विषय है, हमारे टेनिस 
की दुनिया में बरसता चकित कर देने वाला 
धन । विश्व के चोटी के खिलाड़ी दुनिया में 
वर्ष भर प्रथम श्रेणी हवाई यात्रा कर चक्‍कर 
लगाते ही रहते हैं और धन कमाते जाते हैं-- 
सभी आइचये जनक रूप से धनी हैं, जिमी 
कानसे, आशिक मिजाज विटास जरूलाइटिस, 
गुलेरमो विलास और ब्योन बोगें-- 
जरा ब्योन बोर्ग के आय की एक झलक 
देखिए । अभी बोर्ग की आयु कुल २२ वर्ष 
है। १६९७३ से १६९७७ तक बोग पुरस्कार 
की राशि ही €० (नब्बे) लाख की जीत 
चुके हैं । 
इन राशियों के अलावा बोग को विज्ञा- 
पन प्रचार का बहुत पेसा मिलता है। केवल 
शर्ट बनाने वाली एक कम्पनी बोर्ग को उस 
कम्पनी के बनाये शर्ट पहनने के बदले वाधिक 
३० लाख रुपये देती है अन्डर बियर वादबी 
कम्पनी ३ लाख रुपये देती है--विशेष 
कम्पनी के टेक्ट प्रयोग पर वह कम्पनी बोग्ग 
को सालाना साढ़े सात लाख रुपये देती है । 
यह राशि केवल अमरीका में हो रहे मेंचों में 





तीर कॉनर्स पर छोड़ने के लिए बचा रहा. 


रैकट के प्रयोग पर मिलती है यदि वही 
रैकद वह अमरीका से बाहर भी प्रयोग करे 
तो साढ़े सात लाख रुपये और मिलेंगे । 

टैनिस जूते बनाने वाली कम्पनी उस 
कम्पनी का जूता पहनने पर बोर्ग को वार्षिक 
साढ़े सात लाख रुपये देती है--जुराबों के 
उसे एक लाख रुपये मिलते हैं । 


बोग बालों को बांधने के लिए सिर 
पर जो पट्टी पहनता उसके उसे साढ़े चार 
लाख रुपये सालाना मिलते हैं । हाथों में बोर्ग 
जो बेंड पहनता है उसके ऐवज में तीन लाख 
रुपये वाधिक की रकम मिलतो है। इनके 
अतिरिक्त लाखों रुपयों की आझ्राय टी. वी. 
विज्ञापन,कार तथा ढैनिस वालों के प्रचार 
के बदले मिलती है । 


अब आप समझ रहे होंगे कि बोर्गे 
सर्वाधिक धनी टेनिस खिलाड़ी है। लेकिन 
नहीं साहढ, ग्गरय की दृष्टि से बोर्ग तो केवल 
९२वें नम्बर पर है । जिमि कार्नेंस ने अपने 
६ वर्ष के टेनिस जीवन में डेंढ करोड़ रुपये 
से अधिक कमाया है। २३ वर्षीय जैरुलाइटिस 
का न्‍्यूयार्क में एक करोड़ रुपये से अधिक 
की कीमत की तो कोठी ही है--यह साहब 
सुन्दरियों के कन्हैया हैं इनक पास दो राल्ज 
रायस, एक फैरारी, एक मर्सीडीज, एक 
पोर्श तथा एक कंडिलक कार है यह सब 
टेनिस की कम्माई से ही खरीदे गये हैं अब 
बाकी आप स्वयं अन्दाजा लगा लीजिए । 
अभी-अभी हमें १६७८ वर्ष के आंकड़ प्राप्त 
हुए हैं पुरस्कार राशि जीतने वालों में बतें- 
मान व में बोर्ग चोटी पर रहे हैं श्रब॒ तक 
इस वर्ष उन्होंने ४३ लाख रुपये की राशि 
जीती है। दूसरे नम्बर पर विटास जैरुलाइटिस 
हैं उन्होंने ३२ लाख रुपये से कुछ अधिक पर 
हाथ मारा है। महिलाओं में इस वर्ष की 
विम्बलडन विजेता मारटीना नावरातीलोवा 
२५ लाख रुपये की राशि जीत चोटी पर है। 
ईवान गुलागॉग १० लाख रुपये जीती हैं-- 
वह दूसरे नम्बर पर है। 





हि 
है 


हाकी के कुछ रोचक तथ्य 
दर्शक-प्राठ मार्च १६६६ को वेम्दले में हुये 
इंग्लेंड विरुद्ध वेलस अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम 
के मैच को देखने ६०७०७ दर्शक उमड़ पढ़। 
टीमें-- १६६५ के भ्रजेंटीना में हये एक टूर्ना- 
पेंट में २७० टीमों ने भाग लिया । 
समय--मैक्सिको प्रोलस्पिकस १६६८ मेँ 
हॉलेंड व स्पेन के बीच १४५ मिनट का 
मुकाबला हुभ्ना हॉलेंड एक मात्र गोल से 
जीता । 
गोल--१६३२ भश्रोलम्पिकस में भारत ने 
झ्रमरीका को २४-१ गोलों से पराजित 
किया । महिला मंचों में १६२३ में इंग्लेंड ने 
फ्रांस को २३-० से हराया । 
मंडल--हॉकी इतिहास में केवल तीन खिला- 
ड़ियों ने तीन-तीन झोलम्पिक गोल्ड मेडल 
जीते वे तीनों भारतीय हैं। ध्यानचन्द, 
रणधीर जेटल व रिचर्ड ऐलन । ॥ 
वि घ्क क जप 
क्रिकेट के यह आंकड़े 
अ्रस्यधिक तेजशतक जंकग्रगरी (इंग्लेड ) 
ने ६० मिनट में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 
सन्‌ १६२१-२२ की श्रृंखला में जोहेन्सबग्गे 
में बनाया । 
एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का 


श्रेय जिम लेकर (इंग्लैंड) को है जिसने 
आ्रास्ट्र;लिया के बिरुद्ध सन्‌ १६५६ में मान- 
चेस्ट्र में १० विकेट लिये । 

एक श्यू खला में सर्वाधिक विकेट लेने 
का श्रेय सिड बान्स (इंग्लेंड) को है। इन्होंने 
ने दक्षिणी भ्रफ्रीका के विरुद्ध ४६ विकेट 
लिये । 

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने 
का श्रेय लास गिब्ज (वेस्टइंडीज) को है। 
इन्होंने ३०६ विकेट लिये। यह विश्व रिकाई्ड 
भी है। ह 
एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतकः 
बनाने वाले भारतीय बललेवाज विजय हजारे! 
ने आस्ट्र लिया के विरुद्ध १६४७-४८ की! 
श्र खला के एडिलेड टेस्ट में ११६ तथा १०११ 
रन बनाये । 

संकलनकर्ता-दीपक जेन “खिलाड़ी” 
[ 





खेल-खेल में 
दीवाना साप्ताहिक 
प-बी, बहादुरशाह्‌ जफर मार्ग, 


नई दिल्‍ली-११०००२ 


* 









बंगाला का राष्ट्रपति लुआगा । 


पेड़ की छाल (राष्टपति गौर | 
पर निमंत्रण ! | 








शक्तिशाली जंगल के मुखिया*'* “लोगों का 
लियांटो, बम्बेसी का वेम्बाटा, श्ोंगान का 
राजकुमार ओबिजू और मोरी का मुखिया 
मुगाटा । 8 





गहरी 





















निमंत्रण बा लेज़ाता 
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कप से घिरे हुये पहाड़ों पर 
रहने वाले १५वीं शताब्दी के 
राजकुमारों के नाम 


बा के सबसे बड़े 
अस्पताल के प्रमुख 
डाक्टर एक्सल के नाम 
निमंत्रण ! 
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बाप को ! मैंने 
$ उसे जन्म से देखा । 
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का श ४77! 
ह ॥ | 
३! किसी भ्रूत पिशाच 
से शादी करेगा ? ॥ 


॥॥ पौ है ' 


आने की झापके स्वागत के लिये 


राष्ट्रपति लुआगा 
4 359ये मेरी मम्मी और 
[६ “अंकल डेव हैं । 


कस दियाना पामर 
मुझे राष्ट्रपति जी ने 


जरूरत ||भेजा है वे महल में' 


£ 
॥ 
उ ७ च 
|; 
हु 
३ 
ह 
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आपका पं) है, 
आपकी लडकी और 
फैंण्टम आपस में 


यह कनंल वोरबू हैं 
जंगल पैट्रोल के और ये 
डाक्टर एक्सल हमारे 


बंगाला के राष्ट्रपति 
भी आये हुये हैं मम्मी | 


यह नहीं 
इसका कमाण्डर 





दीवाना वर्ग पहेली ३०२० इनाम लीतिये 









कप 
डुनाम' £ उपय्टे 





बायें से दायें 
१. यमन, जमेंनी, ईरान, लक्जमबंगं व ६. 


गुरु ? 


(३) ३:॥ 





इस प्रतियोगिता में हम किसी मनोरंजक चाहिए, इस बार का हमारा प्रापसे यह 
॥ पुर रूरूक हसन 
सवाल 


या अजीब हालात की कल्पना करेंगे, झापको 
यह बताना होगा कि उस हालत में क्‍या 
होता है ! जिस पाठक की भ्रटकल बाजी सबसे 
दीवानी चतुराई भरी होगी उसे पांच रुपये 
इनाम । भ्रापका उत्तर एक लाइन में होना 





[को का होता?” क्या होता ?' 


ऊपर से नीचे 
इन दीवानों के सिर कांटने वाला 





रावलपिंडी के मुंखिया मिलकर एँक जालिम डिक्टेटर ? (२-३) 
देश बनाने की क्षमता रखते हैं ! (४५) २. ऊपर से नीचे, किर दायें, फिर ऊपर 
२. भारत का एक ऊबड़-खावड़ प्रदेश ।( ३) यह पूरा चक्कर एक ऐसे आंदमी का 
४. आसामी झपने साथ कानून लेकर नाम-बताता है जो कांग्रेस फंड घोटले 
गाया है ! (२) के चक्कर में हाल में पुलिस के चक्कर 
५. जनता पार्टी के पास भारत की में आया था । (ड 
समस्याग्रों का समाधान है, इसका अन्तिम तिथि-<£सितम्बर ०८ 
सबूत ? हर) 005 मल 
६... कई मामलों में मुसलमानों का धर्म यंत्र ४ 
















अगर हुमारे सिर पर भी सोंग होती 

































३ अधों का सार्ण दर्शन करने बाले 
_ क्षसों को कंसे सिखाया जाता है? 
.. 3० : सहस्रों स्वस्थ जवान अंधे 
व्यक्तियों को मार्ग दर्शक कुत्तों के कारण नई 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है । इन प्रशिक्षित कत्तों 
की सहायता से ये अंधे व्यक्ति स्वतन्‍्त्रता- 
थूक स्वेच्छा से अपने घरों में रह सकते हैं 
तथा इन्हें ्रपने घर से बाहर जाने में भी 
अपने क॒त्तों के सिवाय किसी की सहायता 
की झ्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
इन कत्तों के प्रशिक्षण में बहुत धर्य- 
तेथा झ्त्यन्त सावधानी से कार्य करनां 
पड़ता है । जहाँ इन कत्तों को अपने स्वामी 
हुक्म मानने की ट्रं निग दी जाती है वहीं 
उन्हें खतरा होने पर उसे न मानना भी 
सिखाया जाता है। कोई भी मार्ग दर्शक 
कत्ता कभी भी तेजी से आती मोटर के आगे 
' नहीं जायेगा, चाहे उसका स्वामी कितनी भी 
सख्ती से उसे श्रागे बढ़ने का हुक्म दे । 
इस विद्येष प्रश्चिक्षण के लिये अधिकतर 
जमन शपडे कत्ते काम में लाये जाते हैं 
परन्तु कभी-कभी दूसरी नस्‍्लें ज॑से लंबरडोर 
तथा बोक्सर भी इस प्रशिक्षण को पाते हैं । 
कत्ते के इस प्रशिक्षण में लगभग तीन माह 
का समय लग जाता है |. सबसे पहले इन्हें 
अपने स्वामी का आदेश मानना सिखाया 
जाता है, श्राओ, बंठो, लेट जाओ, खड़े रहो 
तथा लाश्रो कछ ऐसे आदेश हैं जिनका 
अभ्यास इन्हें नित्य बार-बार करवाया जाता 
है । फिर इस कूत्ते को एक्‌.यू की शक्ल का 
पट्टा पहिनाया जाता है । फिर इस कूत्ते को 
५ नर के बायीं ओर आधे मीटर से थोड़ा आगे. 
चलना सिखाया जाता है। अ्रब ट्रेनर ऑ् 
व्यक्ति के समान चीजों से टकराते रहते हैं 
था कत्ता अपने स्वामी को चीजों से बचा 
$र चलाते हैं, इसे मोड़ पर रुक कर इन्त- 
जोर करना भी सिखाया जाता है। यें क॒त्ते 
राह पर चलती मोटरों इत्यादि के 
ने का इन्तजार करते हैं चाहे इनके 
आ्रागे जाने का भी आ्रादेश दें। राह 
रक्षित होने पर ही ये आगे चलते हैं । 
कुत्ते को इनक. अंधे स्वामी के पास 
री नने से पहले ट्रं नर इनकी आ्राखिरी परीक्षा 
है । वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 
की सहायता से सड़क की. भीड़भाड़ में 
है, ताकि उसे पूर्ण विश्वास हो जाये 
के कत्ता सुरक्षित मार्ग दर्शक है । 
गज इसके बाद कत्ते तथा' उसक अंधे स्वामी 


चल 
। हैक जा 








को चार सप्ताह तक साथ-साथ ट्रेनिंग दी 
जाती है । ये दोनों हर प्रकार के आदेशों को 
देकर तथा पालन करक अभ्यास करते हैं । 
ये क्त्ते भ्रपने स्वामी को प्रसन्‍न कर शाबाशी 
पाने के उत्सुक रहते हैं । फिर ये दोनों साथ- 
साथ तेजी से घूमने का अभ्यास करते हैं । 
अ्रब ये दोनों एक दूसरे के इशारों को सम- 
झने लगते हें । शीघ्र ही ये सड़कों क शोर 
तथा भीड़भाड़ में जाने के लिए तंयार हो 
जाते हें । शुरू में प्रशिक्षक की कड़ी निग- 
रानी में कुत्ता अपने अंधे स्वामी को सोव- 
धानी से सुरक्षित स्थानों से ले जाता है और 
धीरे-धीरे दोनों एक जोड़े के समान कार्य 
आरम्भ कर देते हैं तथा इस प्रकार स्वतंत्रता 
पाकर एक अंधा व्यक्ति एक नया जीवन 
आरम्भ कर देता है । 





० : भास्वादन शक्षित क्‍या होती है 
तथा क्‍या पश्ञुओं में आस्थादन की शक्ष्त 
होती है ? 

3० : स्वाद की अनुभूति मनुष्य को 
भोजन के अभ्रपार आनन्द के साथ-साथ उसकी 
रक्षा भी करती है। स्वाद की अनुश्चूति से; ही 
हम सड़े-गले खराब पदार्थों के उपयोग से 
बच जाते हैं । वास्तव में स्वाद अणुओों के 
प्रभाव को अनुभव करने की शक्ति को कहते 
हें । हिलने-डुलने वाले श्रणु नसों को प्रेरित 
करते हें जो मस्तिष्क को विशेष प्रकार के 
संदेश भेजती हैं, इन संदेशों को .ग्रहण कर 
ही उन्हें हम भिन्‍न-भिन्‍न स्वादों में अनुभव 
करते हैं । स्वाद केवल उन्हीं पदार्थों का 
पता चलता है जिनमें अणु हिलते ड्लते हें 
उदाहरण के लिए कांच के टुकड़े का कोई 
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स्वाद अनुभव होता है, इसी क 
पदार्थों की ग्रपैक्षा गर्म पदार्थ में 
स्वाद होता है । /& जे 
स्वाद की अनुभूति प्‌ 
पर स्थित स्वादकलिका द्वारा ग्रह' 
है, इनमें कई प्रकार की ति प्र 
की क्षमता होती है, जिसे हम स्वाद 
ये स्वादकलिका मनृष्य । 
जीवों में जवान पर पाई जाती हैँ ५ 
संख्या हर जीव की आवश्यकता के अन 
होती है। उदाहरण के तौर मन 
कंवल एक मध्यम स्तर का स्वाद जान 
वाला जीव है। हमारी जवान पर लगभग 





३००० स्वादकलिका होती हैं, हल मछली... 


जो की मछलियों के झुंड के झुँड निगल 
जाती है कि जबोन पर न के बराबर स्वाद- 
कलिका होती हैं । परन्तु आ्राश्वयें की बात 
है कि सूअर स्वाद पहिचानने में मनुष्य से 
कहीं आगे है, उसकी जबान पर ४५,३०० 
स्वादकलिका होती हैं तथा गाय की जबान 
पर इनकी संख्या ३५,००० होती है। सबसे 
ग्रधिक स्वादकलिका हिरन की जबान पर 
होती हैं इनकी संख्या ५०,००० के लगभग 
है । तो आपने देखा कि न केवल पशु स्वाद 
चख सकते हैं ग्रपितु कुछ तो मनुष्य से भी 
अधिक सुक्ष्मग्राही होते हें । 


दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
मई दिल्‍ली- ११०००२ 
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रसात के झ्रानें के साथ ही मच्छर भी पंदा होने शुरू हो पा) ++£ #--: न न 

ये हैं। प्रायः लोग मश्छहो घबराते हैं । उनसे घृणा करते मच्छर हमें गहरी नींद नहीं सोने देता | “इससे चोरों को 
हैं । खून चूसने वाला गंदा जानवर समझकर धिककारते हैं हमारे घर हाथ मारने के कम अवसर मिलते हैं । 
यह ठीक नहीं हैं । श्राज तक किसी ने सच्चे दिल से मच्छरों 
_ का अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया । हमने तो देखा कि 
मच्छरों में बहुत महानता छिपी हे हमें आशा है कि हमारा 
यह फीचर पढ़ने के बाद आप मच्छरों को श्रादर की दृष्टि से 
देखने लगेंगे । 




















ह>ऑ८/7497* 
मच्छर काटने से पहले कान के पास आकर कई जटिल 
राग आल्हाबिलावल, गुजरोीतोड़ी, भीम पलासी तथा 
दरबारी कानहड़ा आदि सुना कर आप पर संगीत की 
अमृत वर्षा करता है। इसके ऐवज में थोड़ा सा खून ले 
जाये तो क्या हुआ ? संगीत के लिये राजे महाराजे 
खजाने तक लुटा देते थे । 








2) 
के 


मच्छर को मारने के बाद बदबू सी आती है। (जाने वाले 
लोट कर नहीं आते रह जातौ है उनकी बदबू) जो हमें 
यह याद दिलाता है आदमी मर जाता है तो उसके बुरे 
कर्मों की बू पीछे रह जाती है। बुरे कर्म मत करो । 























मारा गया मेरा यार ब्रह्म चारी-- 
चलो इसकी किस्मत में ही 
मरना होगा । 


























रोज सेंकड़ों मच्छर मारे जाते हैं। कभी कोई मरे 
मच्छरों की मृत्यु को जांच की मांग नहीं करता | उन्हें 
पता है गढ़ें मुर्दे उसाड़ने का कोईं लाम नहीं । 


मच्छर लालची नहीं होता | वह उतना हो खून पीता है। 
जितना पेट में आये । वह बोतल भो तो भर के ले जा 
सकता है । 
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०2.33 मच्छर खून पीती है। इस प्रकार मच्छर 
या] खन नहीं पीने वाली हुयी। दूसरे 
शब्दों में आधे मच्छर निहायत शरीफ हैं। न 


(खन पीने के लिये मच्छर आपके शरीर में बोरिंग करने मच्छर चो 

] >> - मच्छर चोरी से खून पोकर नहीं 

का काम बगेर ड्रिलिंग रिंग के करता है। कितनी मैह---+ / (निशा जाता 5 आता । वह मी आन 
| नत लगती होगी । | हा चमक तक आल 
द 


वीर मच्छर 


] 


| हे 
(मर) पिया तो डरना क्‍या, 


खून पिया तो डरना क्या । 
परदा नहीं जब कोई खुदा से 
बन्दों से परदा करना क्या ? 


जी हां, मच्छर लाखों व्यक्तियों को रोजी-रीटी का ग्राधार 

है। मच्त्छर भगाने वाले तथा गअगरबत्तियां बनाने वाले -_ मच्छर वीरता का प्रतीक है। किसी मी समय उसके मसले 
[और मलेरिया विभाग के सारे कर्मचारी मच्छर की कृपा जाने का डर होता है। लेकिन वह घबराता नहीं, जान 
'बो से ही रोटो खा रहे हैं । हथेली पर रख कर खून चूसने आ जाता है। 









_र सिरोही-सरधना : डीयर अंकल 
ही आंटी जी भी आप की तरह 


से मामले में वह ऐसा घिसा हुआा 
फोन रिकार्ड हैं, जिस पर एक जगह 
फ़ंस जाए तो बस वह एक ही सुर में 
ता रहता है । 


प्लोहित, 'प्रेमी' माइल टाऊन : चाचा जी, 
_ झापके मास्टर जी ने-मुझे बताया कि आपने 
३ बार फेल होकर मैट्रिक का इम्तहान पास 
किया था । 

उ० : आपके समझने या उनके बताने. में 
कुछ भूल हुई है। ३ को उलट कर. ६ कर 
लीजिये । इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प बात 
शायद आपको किसी ने नहीं बताई। हम 
जब फेल होते थे, तो हर बार यह कहते थे 
कि इस बार अगर पास न हुए तो हम आत्म- 
हत्या कर लेंगे। हम जब बार-बार फेल 
होते रहे और घर वालों को यह विश्वास हो 
चला कि परीक्षा में पास तो हम सारी उम्र 
नहीं होंगे परं आत्म-हत्या का जो नारा 
हमने लगाया है वह अब तक पूरा क्‍यों नहीं 
हुआ है ? इसके लिये बेचारे घर वाले जो 
कर सकते थे उन्होंने कर दिया । क्‍या कर 
दिया ? हमारी शादी कर दी । 


0 
सुनोलकुमार वर्मा--पटना : चाचा जी, यदि 
अचानक आपका निधन हो जाए तो आप 
क्या करेंगे ? 
उ० : दहाड़ें मार-मार कर शोर मचायेंगे कि 
जरूर इसमें इन्दिरा गांधी की कोई चाल है । 
यही शोर मचाने का फैशन है ना आजकल ? 


हरगुन जसवानी,--मन्डला : ,चाचा जी 
दीवाना के कुल कितने दीवाने हैं ? 
दस लाख से भी अधिक । 


प्रदोपसिह 'मठास'--टाटानगर : मनष्य इतने 
दिन जिन्दा रहता है । आखिर उसकी मंजिल 
क्‍या है ? 

उ० : इसके लिए कहा गया है, 









पभ्रपने प्रघन केवल 
पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 


जानना चाहा ये अ्रफ़साना वो अफ़साना हुआ, 
राज जिसने खोलना चाहा वो दीवाना हुआ | 
जो जान पता नहीं कब चली जाएगी, उस 
पर पता नहीं हम क्या-क्या कुर्बान कर देते 
हैं ! एक शायर ने कहा है । 
शै हर इक जान पर फ़िदा कर दी, 
बेवकफ़ी की इंतेहा कर दी। 


4 
हरगुन जसवानी-संडला : चाचा जी 
क्या आपको कभी असली गुस्सा आया है ? 
उ० : जी नहीं, क्या आपने सुना नहीं कि 
भगवान गंजे को नाखून नहीं देता और 
हमारा सर क॑सा है, यह आपको मालूम 


ही है। 


अनील कुमार गुलाटी-रिवाड़ी : हम दो 
दोस्तों को देखकर सारे महल्ले वाले जलते 
हैं। बताइये हम क्‍या करे ? 

उ० : मुहल्ले वालों को दीवाना पढ़ने की 
सलाह दीजिये । उन्हें जलने की बजाय अपनी 
रोटियां पकाने के लिए चल्हा जलाने की 
फुसंत भी नहीं मिलेगी । 


योगेश कुमार अग्रवाल--डीमापुर : मैं आपके 
कर्म की रेखा भर हाथ की रेखा का अन्तर 
बता सकता हूं । क्या आप जानना चाहेंगे ? 
उ० : हमें तो फिल्‍म की रेखा दे दीजिये, 
उसे हम धर्म की रेखा समझ लेंगे। बाकी 
रेखायें और उनके अन्तर आप अपने पास 
हरी रखिये १ 

रे 
अजय कुमार गुप्ता-तपकरा : क्‍या घसीटा 
राम जी आपके जुड़वां भाई लगते हैं ? 
उ० : हमारे “जुड़वां भाई' क्‍या, 'ट्टवां भाई 
भी नहीं लगते । इनसे रिहता जोड़ने वाले 
को चाहिए कि पहले व्रह भ्रपने सर के बाल 
गिन ले और हमारे सर के बाल देखिये तो 
वह गिनती के भी नहीं है । 


किरन कुमार सिहु-बम्बई : कानून किताबों 
में होता है या दिमाग में ? 
ड० : दिमाग से होकर कानून किताबों में 
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बज ; 


र्ड। 


जाता है पर श्राजकल सुना है वह किताबों 
से निकल कर “बटवे' में पहुंच गया है । 


विनेश  भटाई, 28:5० : प्रेमी 
सिनेमा की बजाय मन्दिर में क्‍यों नहीं 
मिलते ? ५ 

४० £ क्‍योंकि वह जानते हैं कि चाचा बातूनी 
सिनेमा की बजाय एक बार मन्दिर में गये 


_ थे, लोगों ने पकड़ कर उनकी शादी कर दी 


थी । बसे सच पूछिये तो मन पवित्र हो तो । 
सिनेमा भी मन्दिर होता है और कई बार ।' 
हमने मन्दिर की हालत भी सिनेमा जैसी 
देखी है । 





मीना अग्रवाल-खरसांग : चाचा जी, कै 

यह जानना चाहती हूं कि मनुष्य का सबसे 

बड़ा मित्र कौन है ? 

उ० : एक छोटा-सा मित्र तो चिल्ली है ॥ 

बाकी तो यह भी समझ में नहीं झाता किः 
मनुष्य क्या खुद अपना भी मित्र है। 


के० पी० अरोड़ा-काशीपुर : चाची जी 
जब आप से रूंठती हैं तो आप क्या करते हैं 2 
3उ० : हम क्या कर सकते हैं, हमें तो अ 
तक यह समझ में नहीं आया। एक 
हमारी श्रीमती जी ने हमें बताया, “ह ्र- 
पड़ोसिन जब अपने पति से रूंठती है तो 
उसे एक नई साड़ी लाकर देता है । तुम्प 
ऐसा क्‍यों नहीं करते ?” हमने परेशान 

उत्तर दिया, भला मैं ऐसा कैसे कर स 

हूं? पता नहीं वह मेरी साड़ी स्वी 
करेगी या नहीं ।' 


ग्रापस की बातें. «& 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बीं, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिलली- ११०००२ 

























दिल्‍ली के बढ़ते कदम 
स्वच्छ प्रशासन 


. दिल्ली प्रशासन ने भ्रष्टाचार खत्म करने और जनता को 
हर प्रकार की बुनियादी-सुविधाएं दिलाने के' लिए कारगर 
. कदम उठाए हैं । 

हरिजनों व पिछड़ वर्गों की भलाई 


+ हरिजन कल्याण योजनाओं पर ७५ लाख रुपये खच, 

चालू वित्तीय वर्ष में १०४ लाख रुपये की व्यवस्था। 
कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पुनर्वास बस्तियों में १०० 
आंगन बाड़ियां और अन्य सुविधाएं। तकनीकी संस्थानों में 
॥ सभी हरिजन छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां । 

. सबके लिए शिक्षा 

शिक्षा प्रसार के मामले में राष्ट्रीय लक्ष्यों से दिल्‍ली कहीं आगें- 
। . सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए १५ उच्चतर 
$ माध्यमिक तथा ६ माध्यमिक विद्यालय और खोले गये। 

॥ इस वर्ष १६ उच्चतर माध्यमिक, १० माध्यमिक तथा 
| ५४० प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य। पिछड़े क्षेत्रों में 
। ३० अल्पकालिक स्कूल ) 







| निर्धन छात्रों को मुफ्त पुस्तकें व वर्दियां । 
| चिकित्सा सुविधाएं 


। दाहदरा क्षेत्र में ५०० बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने का 

॥ कार्य आरम्भ 

। ग्रामीण क्षेत्रों ब दर-दराज की बस्तियों में १०० ब्िस्तरों 

। वाले अस्पताल तथा ४ अस्पतालों के लिए स्थानों का चुनाव) 
+ लोकनायक जथप्रकाश नारायण अस्पताल में गुरु नानक नेत्र 

$ चिकित्सा केन्द्र की स्थापना । 

। खाद्य एवं नागरिक सम्मरण 

दाल, सब्जी, चाय, साबुन आदि आवश्यक वस्तुए उचित 

॥ दामों पर! 

॥ राशन कार्ड पर और अ्रधिक अनाज तथा चाहे जितना झआटा। 
॥ अ्रष्ट व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही | , 
।क्‍ ग सचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, टिल्‍ली द्वारा प्रसारित 
। मल: की मीडि किक अप तब अाआआ, 





“के 










लिया । नशे में वह नया  नौव हा ह 
कर बैठा जिससे दुकान को बड़ी है 

'जानते हो तुम्हें इसकी सजा 
मालिक ने क्रोध से कहा । "तुम्हे 


में से प्रति मास तिहाई हि औ ) 
जाएगा, जब तक हमारा पूरा 


जाता । प्‌ 
"लेकिन इसमें तो बहुत साल लगे 

“हीं मैं तुम्हारी तनखा उसी हिसाब 
से बढ़ा दूंगा जिससे कि मेरा घाटा शीघ्र ही 
पूरा हो जाए । 
















<& 

गहस्वामिनी (दासी को नौकर रखते 
समय)--अ्रच्छा, तुम मेहमानों की खातिर 
भी कर संकती हो ? 

दासी--जी हाँ, दोनों तरह से । 

गृहस्वामिनी--दोनों तरह, कंसे ? 

दासी--इस तरह भी कि वे एक बार 
आकर फिर कभी न आएं और इस तरह 
भी कि फिर कभी वे यहां से जाने का नाम 
नलें। 


मालिक--में तुम्हारे काम से बहुत 
खुश हूं । अब तुम कम्पनी के मैनेजर बना 
दिये जाओगे और तुम्हारी तनखा भी दुगनी 
हो जायेगी । 

कर्मंचारी--नहीं, मुझे उससे कोई लाभ 
नहीं होगा । मुझे आप खजांची ही बना 
रहने दीजिए । 


मालिक, (नौकरी कें लिए आए हुए 
उम्मीदवार से )--तुमने यह नहीं बताया कि 
तुम अपने पिछले काम पर से क्‍यों निकाले 
गये ?' 

उम्मीदवार--'हाँ। आपने भी मुझे 


* यह नहीं बताया कि आपका पहला नौकर 


ग्रापको छोड़कर वययों चला गया ?* 
शछ 


पहले मनष्य थी । 


पार्टो पहले सन्‌ 
साथ-साथ उसमें परिवर्तन झ्राया 
सवाल यह है, ५2 


जिसका जवाब नहीं । 


? 


तो वह क्‍या बन गई......! 


समय कसा 


कैप अं + 


छः 
पट, 
(| ई 
टष्ट्रि 
प्र 
॥४९ 
्ि 
्ि 


निष्य बन गया । 





ष॑ से कंपकंपाती आवाज में 






















श्यह श्राप क्या कह रहे हें मालिक ?' 
प्रो? कया आपको लड़की पसन्द 


हीं मालिक' * “में यह उहंडता कैसे 
बकता हुं' " "और फिर अपनी बिटिया तो 
हा रूप है***में तो यह सोच रहा था 
हाँ आप राजा भोज और कहाँ में 
तेली ?' 

वाला प्रसाद जी, अभी आप ही ने 
था कि रचना जिसकी पत्नी बनेगी 
लखपति बन जाएगा और फिर 
छोटा-बड़ा दौलत से नहीं अपने कर्मों 


| पास समय बहुत कम है 
-जी' ठाकुर साहब ने कहा, 'हम 
हैँ कि अपनी आँखें बन्द करने से पहले 
प्रा के हाथ पीले और उसके गले में 
तत्र देख लें | 

भला मैं आपकी आाज्ञा केसे टाल सकता 
बैक । 

त्रौं फिर आप जाइए और कल ही इस 
ढ़ प्रबन्ध कर लीजिए । 

जी--! ज्वाला प्रसाद ने आइचर्य से 


ज्वाला प्रसाद जी' हमें अ्रब॒ अपनी 
र इतना भी विश्वास नहीं रहा कि 
झीं कल तक भी हम जी सकंगे यो 


सी बातें मत कीजिए मालिक''' 
आपकी छाया बिटिया के सिर पर 
तक रखे ।' 

वाला प्रसाद जी ! अगर आपको 
निक भी सहानुभ्रूति है तो इस शादी 
ध कल ही हो जाना चाहिए--हमें 
धिक़ धूमधाम भी नहीं करनी है--।' 
है मालिक की आज्ञा ।' 

ना द्वार के पास ही खड़ी यह सब 
त्त रही थी“''ठाकुर साहब और 
ब्साद के अन्तिम वाक्य सुनकर उसके 
शा बड़ी विचित्र हो गई और वह 
ई अभ्रपने कमरे में चली गई'''कुछ 
वह पागलों के समान कमरे में खड़ी 
फिर बिस्तर पर गिर कर उसने 
| सीने के नीचे दबा लिया'' “उसे 


४ 


>् 6 
हर 


ग्नालिक' "आप तो देवता हैं मालिक ।' 


अपना शरीर हल्का-फुल्का-सा होकर आः 
की ओर उड़ता अनुभव हो रहा था और 
कानों में रूपा की आवाज गूंज रही थी-- 
'पति से अधिक सुन्दर और प्यारा 
सम्बन्ध किसी और का हो सकता ही नहीं-- 
इसीलिए तो लड़की एक भ्रजनबी पति 
की बांहों में पहुंच कर अपने जन्म देने वाले 
माता-पिता को भ्रूल जाती है---' 
“प्रति--।' 
धरति--। 
. रचना के पूरे बदन में गुदगुदी सी होने 
लगी । 
ज्वाला प्रसाद हवाई घोड़े पर सवार 
अपने घर पहुंचे जब द्वार पर रुके तो उनकी 
सांस बुरी तरह फूली हुई थी । आंखों में हष 
नाच रहा था। अधिक प्रसन्नता के कारण 
उन्होंने जोर से दरवाजा पीट डाला- अन्दर से 
कौशल्या की झुंझलाहट भर गुस्से में भरी 
दहाड़ गूंजी-- | 
'कौन यधा किंवाड़ तोड़े डाल रहा है ? 
“कौशल्या" ऐ कौदल्या'' * ज्वाला प्रसाद 
हांपते हुए चीखे । 
अरे'*'यह तो सीता के बापू हैं ।' 
“जल्दी दरवाजा खोलो 'कौशल्या ।' 
'खोलती हुं--क्या प्रलय आ रही है।' 
कौशल्या की गुर्राहट सुनाई दी-- 
ओओ री सीता** 'जरा उठ कर दरवाजा 


खोल दे जल्दी से“'देख, तेरे बापू के पीछे 


शायद कुत्ते लग गए हैं । 
कुछ देर बाद द्वार खुल गया। ज्वाला 
प्रसाद दोनों पट्टों को धकेलते हुए भ्रन्दर 
_.- प्रविष्ट हुए और हांपते हुए बोले-- 
“'कौशल्या' ' “कौशल्या कहाँ हो तुम ? ' 
हाय राम ! अ्रब इतनी बड़ी कौशल्या 
भी दिखाई नहीं दे रही--यह क्‍या बेढी हूं ? 
अरे जल्‍दी से एक गिलास पानी 
पिलाओ मुझे । 


“अरे तुम तो सच ही हांप रहे हो-- 
क्या वास्तव में क॒त्ते पीछे लग गए थे ? 

'प्रे'* “तुम सुनोगी तो छुम भी खुशी से 
नाचने लगोगी । 

ऐसी कौन-सी तुम्हारे नाम लाटरी 
निकल आई । 

अरे भाग्यवान्‌ लाटरी तो कुछ भी नहीं, 
उससे भी बढ़ कर है ।' 

सीता, लाजो शौर चुन्नी तीनों जाग 
गई थीं और आश्चर्य से ज्वाला प्रसाद को 


३७ 


. उससे प्राण छड़ाए हैं" 












ज्वाला प्रसाद बड़ी 
और बोले--- डा 

'भ्रच्छा पहले यह बताओरो*' 'आ्राज 
अपने ऋण की उगाही के लिए अ 
वयाँ 
.._ हाँ आया था'“'धरना देकर बढ 
था** “कितनी मुश्किलों से हाथ-पर जोड़ 


'यह तो कुछ मैं भी जानती हूँ। ४ 
'अच्छा'*“' ज्वाला प्रसाद बड़े प्रसन्न 
स्वर में बोले, 'सीता की ससुराल वाले क्या 
अल्टीमेटम देकर गये थे ? 
अरे हाँ--कह गये. थे कि अ्रगर इस 
बेसाख में फेरे न किए तो विवाह समाप्ल 
समझो---श्रौर पांच हजार से कम दहेज में 
नहीं लेंगे ।' 
वाह--बाह' ' * ज्वाला प्रसाद और भी 
प्रसन्‍न होकर बोले, 'लाजो का ससुर क्या कह 
गया था ?' 
“उसका दिमाग तो सातवें गसमान पर 
है---कहता था मेरा बेटा एम० ए० पास कर 


. चुका है" “अब दस हजार से एक पैसा कम 


नहीं लूंगा ।' 

वाह' * 'बीह' *बाह” ५ ! 

ज्वाला' प्रसाद और भी प्रसन्‍न नजर 
आने लगे" "तीनों लड़कियों के चेहरों पर 
आइचर्य के साथ ही भय भी झलक रहा था । 
कोशल्या की भी आइचर्य से आंखें फटी पड़ 
रहीं थीं--वह डरे हुए स्वर में बोली--- ! 
५ 'ए जी'* 'यह क्‍या खुश होने की बातें 

“बहुत ही खुश होने की बातें हैं।' 
ज्वाला प्रसाद भ्रपनी दाहिनी जांघ पीट कर 
उछलते हुए बोले । 

“कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ?” 

'अरे--तुम सुनोगी तो तुम भी पागल 
हो जाञ्ोगी ।' 

ज्वाला प्रसाद और भी अधिक उछलने 
लगे और फिर चारों ओर देख कर बड़े गवं 
से गर्दन अकड़ा कर बोले--- | 

नहीं नहीं" * “बिल्कुल नहीं चलेगा ।' 

क्या नहीं चलेगा ?” कौशल्या ने 
ग्राइचय से पूछा । 






ढ़ हैँ नो रचना--वह उसकी शांदी हमारे बेटे 


धर मैं करना चाहते हैं ।' 














[ चुन्नी“* “तीनों के विवाह ऐसे 
करेंगे जो घर-जमाई रहने पर 


बड़े आइचय से देखने लगीं" “और 
तीनों डरी-डरी सी एक-दूसरे के निकट 
ने लगीं--कोशल्या भी थोड़ा-सा पीछे 
के गई थी भ्रोर उसकी आंखों से भय 
झाँंकने लगा था--वह कांपती आवाज में 


.. “सीता के बापू:*'तुम ठीक तो हो सीता . 
के बापू । 

ज्वाला प्रसाद ने एक जोरदार ठहाका 
लगाया और देर तक हंसते ही रहे । कौशल्या 
और तीनों लड़कियाँ डर कर एक-दूसरे से 
लिपट गई थीं । ज्वाला प्रसाद ने बड़ी 
मुशिकल से अपना ठहाका रोका और दोनों 
जांघें पीट कर बोले-- 

'डर गईं*“तुम लोग डर गईं**? अरे 
मैं पागल नहीं हुआ हूँ--मैं जो कुछ कह रहा 
हूं सच कह रहा--अभ्रब न हमारे ऊपर बनिये 
का ऋण रहेगा**'न खर्चे की तंगी और न 
हम इस घुटन भरे स्थान में बन्दी बन कर 
रहेंगे--और भ्ब सीता, लाजो और चुन्नी 
तीनों की ज्ञादियां भी बड़ी धूम-धाम से 
होंगी । 

कौदल्या ध्यानपूर्वक ज्वाला प्रसाद को 
देखती हुई बोली-- 
मगर** “मगर** “यह सब होगा कंसे ? 
चमत्कार है--अपना सौभाग्य है ।' 


'क्या मंतलब ? 

शतुम्हें मालूम है ना हम पिछले पनद्रह 
वर्ष से सेठ रघवर प्रसाद के मुनीम हैं ।' 

सबको मालूम है ।' 

'लेकिन अब हम उनके मुनीम नहीं 
कहलाएंगे ।' 

क्यों ? क्‍या उन्होंने तुम्हें नौकरी से 
निकाल दिया ? 


“नहीं भाग्यवान' ' 'अब हम सेठ रघवर 
प्रसाद के सम्बन्धी बनने वाले हैं ।' 

क्या ?' कोशल्या उछल पड़ी । 

'हां भाग्यवान ! सेठ रघवर प्रसाद ने 
रख्थयं प्रार्थना की है--उनकी इकलौती बेटी 


प्तः त** 'तुम---सच कह रहे हो ? ॥५क्‍ 
तीनों लड़कियां भी खुशी से विस्मित 
रह गई थीं । ज्वाला श्रसाद कह रहे थे । 

हां भाग्यवान ! अब सारा दरिद्र दूर 
हो जायेगा --सेठ रघवर प्रसाद करोड़पति 
है और रचना उनकी इकलौती बेटी है-- 
सेठ रघवर प्रसाद को भ्रब दूसरी बार दिल 
का दौरा पड़ा है--अगर उन्हें तीसरी बार 
भी दिल का दौरा पड़ा तो समझ लो कि 
उनका बचना कठिन है--इधर वह मरे और 
उधर हमारा बेटा करोड़पति बना ।' 
अच्छा" ०] || ५ 
कौशल्या कीं आांखें खुंशी से चमकने 


लगी थीं । ज्वाला प्रसाद ने जोर से पुकारा-- 


'दशरथ--अरे ओ. दशरथ । 

' “दशरथ तो अभी कालिज से लौट कर 
ही नहीं आया है--। 

“'हाय--ज्वाला प्रसाद ने आइचर्य से 
कहा, 'यह कालिज में इस समय कौन-सी 
क्लासें हो रही हैं ? 

क्‍क्लासें नहीं--आज ड्रामा था कालिज 
में।' 

'ओह--तो वह ड्रामा देखे रहा था ।' 

“ड्रामा देख नहीं रहे होंगे भैया***' सीता 
ने कहा, “भैया ड़ामे में हीरो का 'रोल' कर 
रहे होंगे ।' 

“हीरो बना है ?” ज्वाला प्रसाद उछल 
पड़े ।' क्या बकवास है*''अब वह ॒ स्टेज पर 
भी उछल-कद करने लगा है ।' 

लड़कियां मुँह दबा कर हंसने लगीं । 

दशरथ ने कलाई की घड़ी देखी और 
फिर अंधेरे में बाग के कोने में पहुंच कर आंखें 
फाड़-फाड़ कर इधर-उधर देखने लगा लेकिन 
उसे कोई दिखाई नहीं दिया । दशरथ ने धीरे 
से पुकारा-- 

'रानी--! 

-- कोई उत्तर नहीं। _ 

“रानी---: ! दशरथ ने दोबारा पुकारा । 

फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। 
दशरथ बड़बड़ाया-- 

वापस तो नहीं चली गई ? मगर 
नहीं** “मुझसे मिले बिना वह वापस नहीं जा 
सकती ।' 

अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखें 
बन्द कर लीं और वह चौंक पड़ा**'फिर 
मुस्करा कर अपनी आँखों पर रखे हुए हाथों 


ज्रे८ 


। 


पर हाथ फेरने लगा"* “आवाज श्राई-- 

बूझों तो कौन है ? 

“मेरी रानी के सिवा कौन हो सकता 

रानी हंसती हुई सामने झा गई । दढ 
ने उसकी कमर में हाथ डाल कर हंसते 
उसे सीने से लगा लिया--रानी उसके « 
से लग गई और रूठे हुए स्वर में बोली- 

“जाओ हम तुमसे नहीं बोलते ।' 

क्यों ? देर हो गई**“इसलिए 
गई ? क्या बताऊं रानी** "मेकअप उता 
उतारते लोगों ने घेर लिया था । बड़ी मुदि 
से जान छड़ाई तो पता चला मेरे कपड़े 
गायब हैं--ड्रामा के कपड़े पहने बैठा रह 
बड़ी मह्किल से कपड़े मिले** “किसी ने शर 
से अलमारी के पीछे छिपा दिये थे-मैं ६ 
चाहता हूं** 'तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पर्ड 

'प्रतीक्षा** 'प्रतीक्षा तो मैं तुम्हारी हर 
बरस तक कर सकती हूं । 

“फिर क्‍यों रुष्ट हो ?' 

“वह जो तुम्हारे साथ स्टेज पर हीर 
बनी थी ना--। 

'हां--क्‍्यों ? 

अरे उसने तुम्हारी पत्नी का रोल ्ि 

था--बिल्कुल ऐसे लग रहा था जेसे सच 

वह तुम्हारी पत्नी ही हो-क्या प्यारी नर 
से देख रही थी तुम्हें ?' 

अरे हां, रानी--उससे तो मुझे भी 
लगने लगा था । 

अच्छा जी**'डर लग रहा था ? € 
इतनी देर तक चिपटाए खड़े रहे । 

अरे मैं चिपटाए खड़ा रहा था या | 
चिपटी खड़ी रही थी।' दशरथ ने क 
“बड़ी मुश्किल से उसने मुझे छोड़ा था- 
तो उससे बच कर भागा था । 


'मेरा बस 
४८५8: 3०2४४ तो मैं उसके हाथ ! 


अच्छा !” दशरथ उसे खींच कर 
करता हुआ मुस्कराया “इतना ही प्यार कर 
हो मुझसे ?” 

अच्छा" * तो तुम्हें सन्‍्देह है मेरे ८८ 
पर ?! 

'सन्देह कहाँ हो सकता है रानी***#ँ 
मजाक कर रहा था ।'--फिर वह 
होकर बोलां, 'यह तो भगवान ही जानत 
कि मैं तुम्हे कितना प्यार करता हूं । 

'सब प्रेमी ऐसे ही कहा करते हैं।' ' 


'अर्थात्‌** तुम समझती हो मैं के 
डायलॉग बोलता हूं ?' 


फ 
; 





- शैष आगामी + 


कुमार स्त, घना , श्री रःवा मा 

>-अ के. एफ. ४, नया 

, गाजियाबाद (उप्र.) 

ै हा वर्ष, फिल्में देखना, कार 
श्र पत्र-मित्रता । 


ब्रश्ञोक कुमार वर्मा, बर्मा 

थ्ड रैमवे रोड, रोहतक 

॥ वर्ष, पत्र सिश्रता, क्रिकेट 

बेलता, रसयुस्ले खाना, गाने 
गाना व सुनना । 





कुमार गथातियां, 
१११८, णास्त्री नगर, सराय 
रौहलला दिल्‍लो-११००५२ 

४ ब्ष, टीवाना पढ़ना , लिखना 
सिनेमा देखना । 


देश कुमार सचदेव, १२४/ 
(७७ , ब्लाक बो, गोशिन्दनमर 


हानपुर-२०८००६, श्द बर्ष , 
बुधना, फ़ोटोग्राफाौ करना व 









माय्य किरन 8. टी बी 7 
कग्प्ती; ए-१०।७६ पलाटून 
बी ई, जी. सरोौर सै) रुडकी 


३० क्यें, हर दुबंस इन्सान 
पी मदद करना हट 








जि प्रच्) नया बाजार, दिल्‍ली में तेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए पतना 


संजय ज॑न १-बी/४८ रमेश 
नगर, नई दिल्ली-१५ १८ 
वर्ष, फोटोप्राफी करना, दोस्ती 
करना, फिल्में देखना तथा 
दीवाना पढ़ना । 


खुनील जैन बनी पाक, कान्‍्तो 


चन्द्र रोड, मकान मं० २७/०| 
४. जयपुर, १२ वर्ष, पत्र- 
सिजता करता, दीवाना पढ़ना 
तथा ब्लेलना-कूदना । 


शर्गबीर सिह 'प्रिघू पुत्र मेहर 
सिह 'सिध्‌' गांव व डाकघर 
फतेही छेड़ा, निला फरीदकोट 
(वंजाब), १३७ वर्ष, फिल्में 
देखना, पेन फू डस बनाना । 


जगदोश कुमार, ई १० विशाच- 
मोचत नगर, महापालिकां 
कालोनी वाराशासी, ?६ वर्ष, 
इधर-उधर घूमना, दुकान पर 
रहना, रेडियो सुनना । 


बलादीप अस्सी दाप मादा 
आप, हरौधन दत्त लन, 
कलकत्ता-3० ०००२, २४ बष, 


मित्रता करना, श्रच्छी किताने 
पढ़ना, बड़ों का झ्रादर करना । 








ईकरामुट्टीन कोहरी, मस्जिद 


मोहल्ला कोरियान बोकानेर, 
२० ब्ष, प्राने गीत गाना ब 
सनना, गीत प्रतियोणिताधों 
में भाग लेना । 


सत्यपाल कप्र, मकान न० 
३७३/११, पानीपत, २३ वर्ष, 
फिल्‍म देखना. दोस्तो करना, 
घड़ियों की सुग्म्मत करना, 
दीवाना पढ़ना । 


धष्योक कुमार मोदी, सत्यवाबू 
सेन, मधुपुर, स. प्र. (बिहार) 
१६ वर्ष , फिल्म देखना, शध्ट- 
बट खाना धोर दीवाना पढ़ना 
य सेर करना । 


वी. एम. भाणावत, २०/१६४ 
अन्दन निवास, राबवजो का 
हाटा, उदयपुर, (राज०) 
११ वर्ष, दीवाना पढ़ना तथा 
लड़कों से पत्र-मित्रता करना । 


लनित थापा, बैग्नरी हास्पी 
टल सोलन, (३ वर्ष, नेपाल 
जाना परन्तु पासपोर्ट न 
झिसना, पत्र-भित्रता करना, 
दीवाना पढ़ना । 















ध्रानन्द कुमार धरोडा, धानन्द 
अवन म. नं० बी ११/३१४ 
राना धाहरे कोटकपुरा, २१ 
बं, फिल्‍मी दनिया की *र 
करने के सपने देखना । 


उमा रमशा ध्यग्रवाल, मारबादी 
महाविद्यालय कादराबाटद, 
दरमगा-४, १३ बं, #»घःन 
मन्‍्त्री के साथ देक्ष-भ्रमंश 
करना । 


अनुप भासूपिस्य, उमेल, १२/ 
८६६, काठमाष्डो, (नेपाल), 
१६ वर्ष , कबिता पढ़ता, फिल्म 
देखना, कहानी लिक्षना झोर 
करांटे खेलना । 


मनोहरलाल तेजवानी, मान- 
पुरा वार्ड हरदा, (म० प्र०) 
१७ वर्ष, लडके-सडकियों से 
पत्र मिन्रता करना, फिल्में 
देखना, किताबें पढ़ना + ” 


रद्ध प्रताप सिह राठोर द्वार 
श्री बीौरेन्द्र सिह राठोर, मो> 
भ्रहाता निधान सिंह भलीगढ़, 
१५ वर्ष, दीवाना पढ़ना, फ़ोटो 
ग्राफी करना । 


पूरा थार लिनला न भूलें ॥ 


लाल जेुँन द्वारा मुद्रित एव प्रकाशित । 





दयाल कुमार ईमराक्षी द्वारा 


काशमीर पान भष्डार, १. 
रिध्हर साइड रोड इस्द्रौर-१ 


२० अं, पत्र-मित्रता, ले राको 


फरमाईए भेजना । 


भारत भूपग्ग खज्री, गांधो 
मआकट, भिण्ट (मन श्र०) 
१८ बपं, दुर्गा भजन कोतंन 
में रचि प्लोर गीत शाना तक 
घृमना-फिरना * 


भारत भूषणा, राज हैण्लूम 
सदर, बाजार, करमाल, १४ 
बं, सिनेमा देखना, शथे पर 
बेंठना, गरीबों को मदद 


परमजीत सिह, ७१/३, राम- 
नगर, करनाल (हरि०), 

वर्ष, चिलली के पत्र-मित्रता 
करसा, दीवाना पढ़ना, प्लंर 
करना | ... 











प्रभातिर * हो+ मरा ध्राश्वम 
दादा बाड़ी, १€ बं, दीबाना 
पढ़ना, लड़को से पत्र-व्यवह्ार 
ध्र्नेजी में, फोजी धरफसरों से 
णप्पें लडाना । 





दीकाना फ्रेंड्स कल # व्रेस्चर यन के फ़ेंटशिप के। 
कालम में क्रपना फ़ोटो छपवाहये । म्रेस्नर बनने के लिए कूपत मर कर 


पने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के श्वाथ मेज दोजिए जिसे दीवाना 
तेज साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जाशेष्य फोटो के पीछे श्पना 





श्री कृष्णा प्रसाद बनजारा, 
दर्गापुर रोड़ साट्ड, भरिया 
धनबाद, १८ अप, रंगमच पर 
कलायें दिखाना, कवि सम्मेलन 


/ में भाग लेना । 


मनोज कुमार थापा, रेलवे 
कालोनी, ब्लक न० १०६, 
एफ जगाघरो बकंशाप ध्रस्वाला 
१४ वर्य, दीबाना पढ़ना व 
सकल में पढ़ना । 


सुनील जिसा शार-४३, इन्ट्र- 

पुरी, नई दिल्‍ली-१२, १६ वर्ष , 
लडकियों में कोई दिलचरपी न 
स्श्वना, दोस्तों के लिए जान 


देना, लड़ाई करना । 


छा 4 बु ४ &.ब ना (मुल्‍्ना 

हल! भभ॑ बबनपुर, अमल - 
१7, (बिहार), २७ बर्ष, 
प्रध्ययन करना, भ्राकर्षक छवि 
+| देब्ल सुस्कराना। 


का 


ञ् 


वीवाना फ्रैंड्स क्लल 


८-ब बहावुरशाहू जफर मार्ग 
नई बिलली-११०००२ 


हमारा पता : 


% आ%. जा. ज॥. आआ 7७ २ जज वा २७ रा. लक उप आओ. अं 9. आ आक. अं. अक. आओ. आऋ आआ. यू. 


नजरतन लाल कम 
शोभा रेडियो 
अल्का मष्डी 
बोरखपुर, (उ. प्र 


शाम. प्रवाश दबाल वट्मक 
अतपा , नेपाल, +रे अर्य, देश 
क्टेंदा की यात्रा करना, पच- 
मित्रता करना, दीवाना पढ़ना 
तथा फिल्‍म देखना । 





श्रवरा कुमार झग्रवाल, ३६६ 
केल टोल काटमाण्ट्‌-€ नेपाल, 
२० वर्ष, फोटो सहित पच- 
मित्रता तथा गाने गाना, 
दं।थाना पढ़ना । 














धरक्षाव बम २ झ्मथ न, प्रधान 
एस. शन, बनजों रोड, (बारिक 
पुर), २४ परणना, १७ कर्ण, 
रेडियो शुनना शोर दोस्तों के 


न. अर -अका -7- अतवोन्‍ककी करन नकक मना जीना वा ॑ओ 230 2.2 22, कम. 
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हिवस पर राष्ट्र 
का अमभिनन्दन 
कर्ता है 


आज, स्वतंत्रता को ३१ वों वर्षगाँठ 
के अवसर पर, भारत का प्रहरी राज्य, 
पंजाब, एक बार फिर देशवासियों की 
सेवा का व्रत लेता है । मातमूमि की 
रक्षा के लिए पंजाब की भूमिका उतनो 
हो गौरवशालो रही है जितनो 

राष्ट्र के लिए खाद्यान्न देने की | पंजाब 
अपने ईमानदार और परिश्रमी 
नागरिकों पर, जिनके लिए 
कोई भो कार्य कठिन नहीं गव॑ अनुमव रे 
करता है । 








९ + 
जन सम्पक विभाग पजावबू द्वारा प्रचारित 








' चित्र प्रतियोगिताओं में २००० 
के १४ लाख विद्यार्थियों ने 
लेया है. इसीसे उत्साहित होकर 
[म आयोजित कर रहे हैं सबसे 
गतियोगिता. 


बनाने में आपकी अनूठी प्रतिमा 
म्लिन कद्र करती है. भारत में 
क्रहीं भी रहते हो, किसी भी स्कूल 
ते हों केम्लिन आपके पास 
घड़ियों, अलाम घड़ियों जैसे अनेक 
पुरस्कारों के साथ पहुंचेगी. हमारी 
तियोगिता में भाग लीजिए, 





सर्वोत्तम चित्र बनाइए . संभव है 
हमारे ७०० पुरस्कारों के विजेताओं में 
आप भी हों. 


चित्र बनाने के लिए हम आपके ६ प्रिय 
विषय सुझाते हैं. खेल-कूद, त्योहार, 
पंड्ी, तितलियां, फूल और पशु! इस 
प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने के लिए 
आप में से कोई भी बहुत छोटा या 
बड़ा नहीं है, कक्षा के अनुसार हमने 
पहले ही तीन समूह बना दिये हैं. 

क) पूर्व प्राथमिक से कक्षा ४ 

ख) कक्षा ५ से कक्षा < 

ग) कक्षा ५ से कक्षा ११ 


. शुल्क नहीं हैं, आपको अपने बनाये 


प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई 


चित्र के साथ बस एक एंट्री कृपन भेजना 
होगा. यह कूपन प्रतियोगिता के नियमी 
के साथ स्टूडेंट्स एड आर्टिस्ट्स वाटर 
कलर केक्स, स्टूडेंट्स व'टर कलर 
ट्यूब्स, पोस्टर कलर ट्रायल पेक्स और 
ऑयल पेस्टलस के साथ मिलते हैं 


केम्लिन प्राईवेट लिमिटेड 


आर्ट मटीरियल डिव्हीजन 
अंधेरी, बम्बई-४०० ०५५ 
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5 अगस्त 


यह दिन है हर्षोल्लािस का--अपनी मान्यताओं और आदरजों 


पर पुनः चलते रहने की प्रतिज्ञा करने का.। 


यह दिन हमें स्मरण दिलाता है: 
_--उस स्वतंत्रता संग्राम की, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
“ हमने लड़ा; $ ८ “ 
८2. है मारे ला ड्ः [्वेश्मवा सिख्ें..के.-छयांग और कण्ठॉकी+ ७ 
"के 3 कत्ल तर 26: 85626 की, देश के एकीकरण की और हा 
आर्थिक विकास की नौंव डालने की |. 
आज हम पुनः संकल्प करते हैं : 
---अपने बीच में से बेरोजगारी, बीमारी और निरक्षरता को 
मिटाने का; 
--अपने 5 लाख 76 हजार गांवों में रहने वाले लोगों के लिए 
पीने के पानो, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की न्यूनतम | 
आबदयकताएं पूरी करने का; 
--देश के कमजोर वर्गों को भी देश के सामाजिक ब आर्थिक 
बिकास में समान रूप से भागीदार बनाने का । $ 


स्वतंत्रता की 3बीं वर्षगांठ के अवसर पर आइए हम 
संकल्प करें गांधीजी के सपनों का मारत बनाने का | 
आइए हम चेष्टा करें हर आंख से आंस पॉछने की । 
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